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मनोजमंजरी | 
चतूर्थ कलिका । 
* अर्थात्‌ 
- नखसिख के अपूर्व कवित्तों का संग्रह । 








डुमरांवं निवासो नकछदो तिवारों उपनाल 
* अजान कवि द्वारा मंग्रहोत | 





बज 


यह पुस्तक बनारस भारतजोवन प्रेस में मिलेगी । 





॥ काशो ॥ 
भारतजीवज यन्त्रालय में मुद्रित ह॑ई। 
श्प्प्ड बैसी। 


9 छऋसकत्कसच्कहतचाख। धऋ्च्क 
पहली बार १००० ] [ सूृथ्य |/ 





। डूस पुस्तक का सर्वविध अधिकार केवल 
बाबू रामकृष्ण बर्ल्सा प्रकाशक को है । 


दि मजा कमी कप कक नम के लत. सी. न तक. कर. हक कब आह ओ कक अर कलर ला 





मनोजमझरी। 





मंगलाचरण सबेया । 


छहरें सिर पे छवि मोरप्ला उनके नथ के मुकुता 
थहरें ( फहरें पियरो पट बेनी इते उनकी चुनरो के 
आऋबा भहरें | रस रंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊ रस 
ख्याल चहैं लहरें । नित ऐसे सनेह सों राधिकास्यास 
इसारे हिये में सदा ठहरें ॥ १ ॥ 

. चरण वर्णन--कवित्त । 

काम के तुनीर विबि पज्ञव पटीर केधों बिदुम के 
पीठ पर बारिज बरन हैं । छानु जुग नाल फले सुन्दर 
सरोज दोऊ अतिद्ी सुदेश सका सन के हरन हैं| उसत 
अंगठा नख आभा अंगुरीन पर चन्दकला भाई कैधों राह 
के ढरन हैं। होंहू हर हारी रीफे रसिकविहारी हंस- 
गति अनुसारी केधीं प्यारी के चरन हैं । २ ॥ 

प्यारो के पगद पाई एती ऋरुनाई जऊामें सुगव बघ- 
दिन सांक करि भाज्यो है। बाग हर छठ़त ज़ाके 
शतान हूं के किसलय तारिबे को स-- 
चिस्तामनि आये जाके चांदनी विदोना 


न >+3नक 





( २ ) 


गन फटिक चन्द मानों लाल बिदुम दलान बांधि राख्यो 
है।२॥ 


कोमल अमलता की रंग भूमि कंधों यह सोभियत 
आंगन के सोभा के सदन की ।! अरुन दलनि पर कोनो 
के तरनि कोप जीत्यों कैधों रजोगुन राजिव के गन को॥ 
पल पल प्रनथ करत कैधों के तोद/स लागि रह्यो पूरप्रा- 
मुराग पिय मन की | एरी हषभान को दुलारी वैरे पाय 
सोहें जावक को रंग के सोड्ााग सोतिजन को ॥ ४ 8 

बिम्ब में प्रवाल में न ई गुर गुलाल में न चंपक इ- 
साल में व नेसुक निहूारे में । दाड़िस प्रसन में स सून 
धरा तुन में न इन्द्र की बधून में न गुंजा भ्रधिकारे में । 
कुसुम सुरंग में न किसुक्र सुरंग में न जावक मजीठ कंज 
पुंज वारि डारे में । राधा जू तिहा।रे पम अरून समान 
ताको पेरि हारे कबिता न आवत हमारे में ॥ ५ ॥ 

सबेया। 
टेव गलीचा मोलायम ऊपर सजनी बिक्कन चारु 
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पेछावन | तापर पंंज प्॑वो परसून को घृठनलीं गरकाप 


है| न 

सोइडावेत !.॥ £यीवषभानकुमारि महा सुकुमारि चले 
क्र 4 ्॒ि 

ऋुस आवन | रा डरे उमड़े ओ भड़े कि गड़े ना ग्रु 


ज्ञाव की पांखुर्र पावन ॥ ६ ॥ 
ल्‍ किट नम पे ०. ापायाद 32022 हक कनलक तह. अप 23 2 अन न्ननिफि--+- त++ -+++ ++++5 


कक्कजः 





मल को बिक्कोना जनु भार्यो है। चरन धच्ल जाके आ- 


3... ५०३ ५>कास-९०2कम---०७५-०-७९७फाइकाज-कन+- ८ आ+*०००५७3५५०न का >-.-जभथ भर ५५५ 4 <-७५७०५+७- ५ कनवकन-->न++- 3 धन-नमयाभ ३७-4५ ० अ-फिनाक-- “न. 93-9७» ५»आ०+७»»ननम ५. 


हक ही  > न चड की न न 3. 23 मील राज गम लक इक अप जा की 7 किक के] 


पादांगुली बन--कवित्त । 

अरुन कमल पग पांखुरी की पांति लसे सरस सघन 
सोभा मन के हरन की | दीरघध न नघुताई पातरी सो- 
च्ावती है देखे दुति ह़्ोत जात बिद्रम बरन की ॥ न्‌ख 
की निकाई नौकी आरसी सी सोहति है जामे टेखी 
जाति सोभा सौति के सबन की । भरमी सुकवथि कहि 
आवर्ि न मेरी मति पांगुरो से है लि आंगुरी चरन 
की ॥ ७ ॥ 

पद नर । 

गुरुजन हूं में राधे एक तक ताक कर प्रेम परिषाक 
के न कबह डगी रहे । गुरुदत्त' भूपर उ्दात जग मग 
जोति कबिता चकोरन की ओशरन जगी रहे ॥ भूलि 
सुधि पशकी अनप अंशजालन में रूपही के लालच में 
पुलक पगी रहे । तेरे पदटनख शशिमण्डल मे बंक छवि 
सांदरे की नजर कलंक सी लगी रहै | ८ ॥ 

बविकछिया वर्णन । 


गोरी गोरी आंगुरोग ऊपर भ्रनप छवि देखिये दिनेस 
दुति तनक्ष तनक की | बीच बीच बीजन के उठे हैं बलला 
केधों रूप की नदी में रुचि राजति बलक को ॥ मोहनी ' 
सी सबे मनमोहन के मोहिबे को सूध चितए तें च्रुधि , 
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रहे ना सनक की ।करत कलीलें जब लाला संग डोलें 
यह फकनक मनक बोलें विछिया कनक को ॥ ८ । 
सवेया । 

चंपकली दलहइू तें भली पद अंगुली बालकी रुप रसे 
है, क्षोभ सुदेंस लसें नख यों जतु पीतम के दग देव बसे 
हैं| बांक भ्रनोट बनी विकियानि विभूषित जोति जराय 
गसे हैं । केसव संस सरोजन ऊपर कोपि सनो तन 
जान के हैं | १० ॥ 

गुलफ बणन कवित्त । 

चरन कमल करि हाटक की सोभा देत पूरी मत्रि 
मानो लट नागिनी उलफ की । रंभातरू उलट कपूर पूर 
राखिवे को कोठी सी जुगल कम कामके कुलफ की ॥ 
साजत सुदेश गांठ गिरी है दिनेस कंधों रेसम रखे की 
रूप भूप के सुलफ की | एड़िन सों पाष्ट राजे पायन दुहूं 
बिराजे अति छब्रि छाजे लाल गोरी के गुलफ की ॥११॥ 

जऊेहरि बन । 

केधीं रति पति रची गति गजराज पे ये हम की आँ- 
वारी समाधान सो बविचारि के। कंधीं तनमंदिर में आभा 
चढ़िवे को सीढ़ी कीनी काम कारीगर कंचन सुढ़ारि के | 
सरति बनी है तेरे पगमे कमक सोभा कहां लों बख।नों 
कह्टि जात ना उचारि के | जेहरि सकल जगमो इन क हा- 
बत हैं तेहरि तो रोके हेरी जेहरि निहार हे ॥ १२॥ 


जनजखलल 
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केधों रत रानी उर हार पीत फूलन को कंधों क- 
दल्षी कै अंग कंचन की बेलि है । केघधीं कमला के गेए 
बांधी अति सोमित है पीतमति तोरन उठत छबि रेल 
है | सूरति सुकवि छवि कहा लों बखानों नेक टेखत 
हियेरी मन सबको सकेल है तेरे पाय पर ये न पाथजेब 
अंली केधों गति गजराज गरे हैस की इमेल है १२॥ 

जंघ बर्णन । 

कोसल असलमुखी तेरे ये जुगल जामु मेरे बलबीर 
जू के मनको हरत हैं। सौरभ सुहाय सुभरंभा को सदन 
अरु केसव करभहू की सोभा निद्रत हैं॥ कोटि रतिराज 
सिरताज ब्रजराज की सों देखि २ गजराज लाजनि स- 
रत हैं । मोच २ मद रुचि सकल सकोच सोच सुधि भ्राए 
सुंडन की कुंडली करत हैं ॥ १४ ॥ 

मोहन के सन अवलंब यह अली लखि चित्र में लिखे 
न जात चकित चितेरे हैं । कंचन के खंभन के दंभ दुर 
करिवे को कीने करतार ऐसे कहं काहुं हेरे हैं | रूपही 
की इंड्री है पींडुरी दिनेस जामें लघु न बिसाल लाल 
चाहि भएं चेरे हैं। सूख गई सोति सब सोचन सकोचन 
हें सोच मदम्मोचन जुगल जानु तेरे हैं ॥ १४ ॥ 


रतिह की मति पतिह् की लखचात भति मेंनहू के 
नेन देखि लालच भरति है। सुन्दर सरस रस सुभ सौरभ 
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सहज सोहे करकस जानि करो कर निदरति है ॥ सुभित 
सुभग कोऊ चोप घनकर तेरे जघन जुगल मनि कठ णी 
हरति है। भाय के उतारी कीघों सोभा सांचे ठारी छबि 
कनक के कदली की बदली परति है । १६ 

रूप रस आसन के कास के सिंघासन हैं वेलिकला 
कौतुक की जीत मन आनिये ॥ सौतिन को गरव गयो | 
है देखि २ जिन्हे कदली के खंभ दोऊ उलटे प्रमानिये ॥ 





भरमसी सुकबि गज संड सकुचन लागे सौगुनी करभह् तें 
सोभा सरसानिये। भुषर सुढार ये संबारी हैं बिरंचि केधों । 
जंघ अलबेली के अनप जुग जानिये ॥ १७ ॥ | 
नितम्व बर्णन । ढ 

अंगनि में केधों जंघ अजब अनंग॒ रखे गांठ कुचणिर | 
डद्ित हेत मद चालके । कटि रथ चक्र की अकति भें सु ! 
पाइवत कैलि कला बैठक ये रसिक रसाल के ॥ विपरीत | 
मंडित जघन खंभ निम्व केधीं लाइ की गिरद गादी 
मेन महिपाल के  भ्र्मत सों सानी केधों सोने की सरस | 
पिंडी सोइत हैं सुन्दर सुभग श्वीनी बाल के ॥ १८ ॥ । 
लाले रंगवारे घेरवारे घाघरे सो घिरे नेक न उघारे 

| भारे सुखमा चम्‌ लहे । जगजीत वारे पति प्रीति रीति 
बारे कैधों काम के नगारे उलटारे भपे कूल हैं ॥ उपसः 








( $ ) 





अतूल पाय छोड़ि मति भूल बेन मनसा कहे तें करे 


कबिन कबूल हैं। निरखे नमितस्य मभीके वा निसब्बिनी के 
मानो जंघ जुग कदली के थंभ घथल मल हैं ॥ १८ | 
चहं ओर चित चोर चाक चस्य चक्रमति सुन्दर सु- 
दरसन दरसन हीने हैं। (दति सुख सुखनि घटायवेको 
सुख रुख सुरनि बढ़ायवेको केंसव प्रबीने हैं ॥ सबही के 
सननि हरनि करि हरिदू के सन सधिवे को मनमथ 


' हाथ लीने हैं | रुचि सुचि सकुचि सकेलि के तझुनि तेरे 
' काछ नए चतुर नितम्ब चक्र कीने हैं ३ २० ॥ 


कंटि वन । 
तारमों तपासों बार लींक सो लुकंजन सो जाद केसोी 
छंद कडिये में कलिपत है। चिते ना परत चौंकि जात है 


चितोन जहां नेंनन को गति को गुमान दलियत है ॥ 
' पगन घरत घरकत हियो बलभद्र डगन घब्त डग डग 


ऋलियम है | कुच कुचभार चीर हीरन के भारी भार उपे 
खीने लाक प॑ निसांक चलियत है ॥ २९ ॥ 

सुमन भें बास जसे सुमन में आवे केसे नाहीं कह 
होत नाहों हां कहे चइत है। सुरसरि सूर जामें सर- 
स्वति सोहै जेसे वेद के बचन लांचे सांचे उचरत है ॥ प- 
रिव्रा के इन्दु की कला ज्यों बसे अब्घरम परवाको अच्छ 
परतच्छ ना लच्तत है। जेसे अनुमान के प्रमान पर ब्रच्ठा 
खसे कामिनी कटि कवि मीरन कहत है ॥ २२ ॥ 





| 
| 





। 
| 
| 





| 
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कोऊ कह बार सी सेवार सो कहत कोऊ कोऊ क॑ं- 
जतार सी बतावत निसंक है , मेरे जान सिरिफ लोनाई 
की लपेट लागी ताही की लद्वन ओ छचक झोत बंक 
है।तोखनिधि जो पे बेश्रधार को बहम बाढ़े तो पे 
परतच्छ को प्रमान कोन रंक है । जेसे भूमि अंबर के 
मध्य में न खंभ कोऊ तेसे सोललोचनी के अंक में न 


लंक है ॥ २३ ॥ 
दोहा | 


सुनियत कटि सुषछम निपट निकट न देखत नेन । 
देह भये यों जानिये ज्यों रसना में बेन ॥ २४ ॥ 
सुच्छम कंटि वा बदल की कष्रीं कवन परकार | 
जाके ओर चितोतह्ों परत दहगन में बार ॥ २४ | 
किंकिणौ बर्गन--कबिति । 
कंधों छुद्र घंटिका रतन की ललित संभु राजत भ- 
लमकंलात राधिका के धर पर | घाघरी मढ़ी के पर किं- 
किनी कनक को कलस तर लसे केधों रूप रूप घर पर॥ 
चलत इलत केघों पोन ते कुलत तातें बोल २ उचिती हैं 
आय भाप अर पर | पौंजरे लजराज टगों बुलबुल जल 
सानो फरलाय राखी है निकट नाभी सर पर ॥ २५ | 
रागग की मंडली रची है कामदेव केधों रागिनी 
समेत रचना है थित चोरी की । केधों नाभी कप पे र- 


ननलनननकन नमन 
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हट धरी रुप भरी ढरी श्नढठरी है विचित्र भांति भोरगी 
| की । कैधों है दिनेस अलिवेस कोऊ मोह्षनी को मोहन 
को मोहे मन बेस धुनि धोरी की। केधों बर बाजत बि- 
राजत नितस्ब ठिग काजति छबीली छुद्रघंटिका कि- 
सारी की ॥ २६ ॥ 
] नाभि बर्गन । 
| सुख की नदी में केधीं प्ररत गंभीर भोर घरा को 

तखत पिय लोचन अरथ की | केधीं बरखा में रोम राजी 
' रहै पत्रग की केधों खानि खुली है जवाहिर के गथ की ॥ 
घासीराम केध्रों सोति सुखन की भाकसीसी मान भई 
खिरकी उरज गढ़ पथ की । एरी मेरी बीर तेरी नाभी 
| इसभरी केघों दोत करता की के मधानी मनमध की ॥२७॥ 
राजत गंभीर रोमराजी बन तीर मन तीर पहुंचे तें 
| भूले जिबली उबर मे | भर भीर भारी छबि छलक सिं- 
गार पानी कालिदास टेखत भंवर क्यींन भरमें ॥ ऊबी 
नेकही में डूबि गई लरिकाई तामे रही ये छपाय सखी 
बाहिर नगर में ! चंचल गोपाल खेले गोकुल की गली 
बीच बड़ी करवर तेरे नाभी सरवर में ॥ र८ ॥ 

रोमराजो बरगन | 
केघों यह पान पे बसोकर को मंत्र लिख्यो टेरि 

' कबिमोहेकोीऊ विद्या पंचसर को | हूदटय सरोवर सिंगार 
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जल भय्यो कंधों उमष्टि चल्यों है नाभि केडिका गहर की । 
छोटे २ आखरन अबवला लिखाए एतो आझापनी सबल- 
ताई सूरत समर की | जिन्हें देखे नेनन की गति मति 
भाती यह तेरी रोमराजी केधों बाजी चाजीगर की ॥२८॥ 

जावन सरोवर में अलक भलका कीधों नेह् नवबेंल्ती 


: नाभि कूपतें बिरशाजो है । खंजन नथन हरि बांधिवे की 


' बच्ची केधों राजत सुद्रेस महावाकी छबि छाजी है ॥ उदर 
, अलूत निकसत चक्याम सूत भुज्ञ महा अभिगन्त कास 


| कीनी किधों वाली है । राखो अवग्ख दिये माहनी 


दिनेस टेखि रंस २ राजी तालें नाम रोसराहऊो है ॥३०॥ 
जिवली वर्गान । 

केधों मेन भूपाति के रघ के सुचफ़ चने लतिनक्तों की 

लीकें उर भ्रूपे जान तौन है | केधीं मन ठग की ये गली 


३ 


है भली ठगवे की कंधों रुप नदी हू तिधाभा कियो गौन 


' है॥ ऐसी छबि टेरि एरी माहे सनमोहन ज तातें मैं 
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जानी येई माहिवे का भीन है। एक बली सवही को बस 
करि राखत है जिवसी जो करे बस अचरज कोन है ॥३१॥ 
असल अनंग के अनन्द की उदित भ्रू्षि जीति 
पिय बाजी दगा बाजी सी पसारी है। कनक के पान से 
उदर में सदित दुृति जिबली तिहारी में तिह्ाारी मति 


छारी है | रूप गरुन चातुरी सो सुरनर नागिन को जीते 
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साॉनि कंठ विधि सीहै रेखसारी है। सोति सुख उतरे को 
पिय प्रेम चटिवे को कुन्दन की प्यारी पेरकारी सी 
संबारी है॥ ६२ ॥ 
उदर बरणन । 

कोसल अमल दल कमल नवल केधों कीनी है बि- 
रंचि मब कृषि की सहट है। उदित प्रकार की दुति आन 
छाई कंधों चमकत चारु खात लोचन रपेट है ॥ सुन्दर 
घली है भली सदन विरशाजिव की जाकी सम कीने होत 
उपम्ाा तरेट है । चीकने एएम समख्रमल तें नरम ऐसो 
प्यारो जुको पेट लेत मनकी लपेट है ॥ ३३ ॥ 

कोमल बिसल काम भप की सुरंग भ्रूमि पान को 
सी दल चल दल कोसो पात है। साइन के मन की म- 


नंरथ की मोहनी के सोति के सताइबे को सोभा सब- . 
सात है ॥ नाभि रस कप की सुघाट मिल्ि सीढ़ी डालो ' 


टरत न न्योठ नीठ २ दरसात है । भरमी सुकवि रोम 
राजी की विप्रजी छवि उदर अनूप ऐसो सुभग सोहात 
है ॥३४ ॥ 
कुच बर्णन । 
कंधों रतिजंग के सुभट जुगरज सोहैं कंचुकी सुरंग 
कसे उम्रत प्रसाने हैं। हम कमनेत के कटाच्छ सर का- 
डिबे को मानो ये विरंथि रचे रुचिर निसाने हैं ॥ केधों 
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हो कालिन्दी कूल कोक सुभ सोभ कीधों उरज उतंग 
लखि कानह मन माने हैं। जोवबन सहीप अंग आगम सु- 
गस जानि मदन फरास कंधों तंब्‌ जुग ताने हैं ॥ ३५ ६ 
संगल कलस भरे मकरन्द बलिभद्र केधों सम टुन्द॒भी 
सहोदर समर के ; केधों रहे संकि सरसुता के सरन सो - 
वि चकवा के सावक सताए ससि कर के | मेन के म- 
बास सन मोडिये की मोदक की श्रीफल विमल हैं कि 
फल सोभा तर के । ओपे विन कामिनी परयोधर की 
आये ओप ऐपन सो मांडे अाष्ठ पिय घोरहर के ॥३६। 
केमते रतिरानो के सिंधोरा कवि श्रीपाति ज॑ जेसे 


कलधौोत के सरोरुद्द सवारे हैं । केसे कलधघौत के सरो- । 


रुइ संवारे कहि जेसे रूप नट के बटा से छवि धारे हैं । 
केसे रूप नट के बटा से छवि धारे कहि जेसे कास भू- 


पति के उलटे नगारे हैं। केसे काम भूपति के उन्लटे न- ! 


गारे भारे जेसे प्रानप्यारी ऊंचे उरज तिझारे हैं ॥३७॥ 
कुण्डलिया । 
केधों कुच कंटुक किधों कुम्भ कलंस कसनीय | काम 
कंज कजे किधों कोक सोझ समनीय ॥ कोक सोक सम - 
नीय हीय सुख श्रीफल केसे | संपुट संभु सुमेस हेम गुम्बज 


गोले से | औंधे ताल अछिद्र धरे विवि दुन्दुभि हैथीं। वरने 
कवि रसरंग धोरहर माधो केघों। ३८॥ 





थक 
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चले मन भ्रक बक यत्चि को शब्दि उर उरनण उताग । 
ताजगंज स्ीगार को कीनो पस्त ग्ुमाग ॥ कीनो पस्त 

| गुसमान आन को कौन चलावे। सेल खृद्व' उत्तंग दंग हु 
के रहि जावे : छरे खंभ आकास रुहारे के दह भण्ले । 
ऊये निरखि उरोजन अचले मुनि मंन मचले ॥ ३८ ॥ 








| 
| 
ल्‍ कुच लालिमा बरणन। 
| सरद के घनमें ज्यों भ्ररूम उददोत दुति सतोगुन माक 
। प राजस के छल के | फटिक पहारन में सख्या सी क 
। छक रही घुरसरि माह सोभा सारद के जल के + भ्सी नी 
| सेत कंचुकी में अरुन उरोज आभा जादहि देखि पस्ली सन 
। शालन को ललके ॥ केधों हास अन्तर अनप अनुराग 
| बाज केधों खेत सारी में कुसंभ रंग भलके । ४० । 
केधों उद्याचल उद!।त राका जोबन को भरस्ता भस्त 
केथों सिसुताई भानुगति है।अंतर को राग किधीं बाहर 
प्रगट भयो केधों मुझ राग की फकलक भकलकति है ॥ 
कंधों बंद बंदन की बंदन गयन्द कुंभ केधों उभे ,भाल 
राजे सिवकी सकति है । केधों वलभद्र जामी सूरि दे 
सजीवन की ऐसी कुच भग्रता की सलालिमा खसति है ४ १॥ 
कुच स्थामता वर्णन । 
संकर के मु में इताइल को डरो मानो करि कुंभ 
भषु हेत भोर लपटानो है | सोने के बटा में स्थाम भमति 
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की खरी है मानो जोवन बुसक पे सिंगार केसो थानो 
है | नोल कोज्ष पांखुरी को रंचक सुभग भाग मसुच्छ चक- 
बान के सनेह करि भानो है। तेरे कुद अग्र ऐसी स्थामता 
ससति मीकी सिद्धर सुमेरु पियमन को लिक्षामा है॥४१॥ 

अवर्तंब अखिन मलिनहों के को रिका की अभी कुंभ 
ऊपर अनंग छाप दी नी है | केघों सितकंठ कंठ राजनति 


जज +«+ 


गरल दुति कनक गिरिन मनि संजरी नवीनी है। सि- , 
सुता की सनुत्रा तनक सन धरि तन तामस की रीतितें : 
सदछनि तेज कीनी है । स्थामा के अनूप कुच इग्मम की | 


स्यासताई केधी वबलभद्र रसराज छवि छीनी है | ४३ ॥ 


केधों हेम सेल शग जुग पें सिमिटि इज घन की 
पे रो कही कप का हे 
घटा पाय पटली सुरोन की | केधों पोखराज के सोइाग 


के सिंधोरे नग मीलम जटित सोभा अति चितचोज की 8 
श्रीकबि धो संजुल मलिन्द मपत्त सोए आन पलिका बि- 
छाय न्ृदु कलिका सरोज को | दीरघ हमी के उच्च कुच 
पे चुचुक कंधों कंधों सुधाकुम्भ मुझ मोहर मनोज की ॥४४। 

कैंची गिरिराज के सोहाये विविय्रग केधों सुधा के 
कस भरे कंचन के रंग के । केवीं संभुराज फूले श्रीफल 
ललित केधों ऐंठे मद गलित सिपाही रति जंग के ? 
केधों प्यारी कुचन पे स्यामता क्षसत केधों मरकत मनिशे 
कलस ऊंचे रूग के | कंधों कंज मंजु पै भपुप आय अरे 
कैधों सर भार गड़े भटू खटू हो अगंग के ॥ ४५४ 
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कंचुकोयुत कुच वर्णन । 
केधों सिसुताई के मयाने सामियाने ताने सुन्दर छु- 
चार पट कुटिका है लाल की | कोकसाला छझप की कि 
! काम ही कौ सुख्साला बलभद्र कोमल कुलहु बाज 
| काम की ( मोहनी की डारी है अंध्यारी मनमण मानों 
| ऐसिही विराजे धों छोवन गजराण की । गोरे २ गोख 
कुच ठेरे नील कंचुकी में पदिरे सिलहइ रति रन के स- 
| मसाज को ॥ ४६ ४ 
| 
। 


कोऊ कहे लालन तें कंचुकी में कुच मूदे कोऊ कहै 
वांधि राखे बहा हो मलय के । कोऊ कहै कुंभिन के कुंभ 
पे अंध्यारी डारी संभुराज भारी जे भवधि हैं बक्षय के ॥ 
कंचन के संपुटन सुददे हर कहे कोज पहिरे सिलाइ केधों 
भट हो दलय के | जेसे शिव तोनो भाल नेन राख्यो मेरे 
जाग तेसे काम सूदे धिथि लोचन प्रलय के ॥ ४७ ॥ 


आई जल केलि के नवेजी रति रंग भरी अंग २ 
भूखन भनंग रंग रस तें | कद्दत किसोर मुझ धोय पाोछि 
आंचर सों ठाढ़ी भई तौर पे छबीली उर जस तें ॥ भुग 
उलटाय के कंधा पर थे भांगीबद गहि रहि गई देखि 
छाल शाज बस सें । सनबुख सवश् विल्‍्तोकि रनधीर 
मानो खेंचत सुभट बीर तीर तरकस तें | ४८ ॥ 
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प्यारी सुकुसारी ताके उरज बढ़त अआावें सुस्ध सरसायें 
मुकुनार जलजत्ता के। कंचुकी कसत तेसी सुखमा खसत 
। तातें कहे कवि तोष घनस्थयास सनरतक्ताके | मीके है 
। बरोरू बड़े वाहक सरोरू तन प्रतिदही कठोर हैं बंघेया 
| कास कत्ता के। सिख्ुता गनीस के निकारिये के काज 
| आए टोपीदार एलची सुकोबन चकत्ता के | ४८ ॥ 
| सिसकत संसे भरे बीधपे बांह पासे भरे रस भरे र- 
! सिक रसीली चित चीज की । करे पदमाकर सु दोऊ 
| बिपरीत सांदड सहमसहो सोजे संजु मंजुल सनोज को ॥ 
| रंग रस भीनो कीनी ऋंचु की सबु॒ज फोदि मिकरि लसी 
। है अनी जुगल उरोज की । मानो रूप सागर में उस्त 
अ्रनोछ्दी अच्छ झाई कट़ि काई फोरि कशिका सरोज की 8 
दोहा । 
मील कंचुकी में लसत यों तिय कुच को छांह । 
मानी फेसद रंग भरे मरकत सीसी मांह 0 ४१ 
बिधुबदनी तृव कुचन की पाय कनक सी जाति । 
रँगी सुरंगी कंचुकी मारंगी सी होति ॥ ५२ ॥ 
लाली अंगिया बीच यों चमक कुचन की छोति। 
! किमिया के तुस्बन लसे ज्यों दीपक की जोति॥३३४ 
। भुज वर्यन--कविक्त । 
| केसोदास गोरे गोरे गोल काम सूल हर भामिनो के 
| भुज सूख भाव से उतारे हैं । सोभा सुस्य बरसत मास्म 


। 
! 
॥ 
| 
। 
। 








( १७ ) 
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से परसत दरसत कंचन से फटठिन सुधारे हैं । यशयव 
लित बाए देखि रीके इरि ताह स्ानो मन पाणलिवे को 
पासी यो बविचारे हैं। सलशिन रूनाल मुर्ठ पंक में दुराए 





दुख देखो जाय छातिन में छेट करि डारे हैं॥ ५४ | 
तन तरुवर की उभय साखा बलिभद्र सुन्दर सुढार 
अति गोल समत्‌ल हैं। सांचे भरि ढारे बिधि दाभिनोी के 
दोऊ टक दमकत दुति नाहीं दुरत दुकल हैं ॥ सुख के 
सरोवर के पोख्षे हैं झनाल मानो फले कर अग्र कोकनद 
केसे फल हैं| काम कुन्द हरे भाय कुन्दन कनक दंड 
केधों भोरी भमिनी के गोरे भुजसूल हैं । ५४ ६ 
कर बर्णन | 
पावे जो परस ताको होत है सरस भाग पावन द- 
रस जाकी जानो अभनुक्षार है। रमनीय बेखन की लीोशा 
धर पेखन को खलित सुरेखन की प्रगटो पसार है। बहि 
| क्रम बढ़ी करि चिन्ता चित गढ़ी करि रचना ढंढी 
विधि विविध विचार है । कथन कथेरी लोक चौददों 
मधेंरी पर तेरी या इथेंरी की न पाई अनुहार है॥ ५६ ॥ 
। नतह् के नुतन सरस सुकुमनार परत जात हैं शकात 
जे वे निपट उपर के । को सम की को सम करत किस 
खब कषद्ा इोत ना बराबरी मवीन पात वर के । कहे 
संभुराज दुजो खम कोन देख्यो भोर पेछि२ रेखा 











( ए्८ ) 


सुललित प्यारो कर के । जाबक सरस विधि पारसो ह- 
रफ़ लिखे कंज के दलन में प्रबंध पंचसर के ॥ ५७ ॥ 

साल करतल कर गहि के मवेली के सु टैरति सहेली 
कोऊ परम सथानी है । कालिदास कौन सके धुजस ब- 
खानि कर इन्दिरा की खानि सुतो इस पहचानी है ॥ ! 
पति को न गेह लिख्यो स्वाम सी सनेह्त सुनि सख्ती के 
बचन विधुमुस्दी मुसकानी है । एरी ठकुराइन सुतेरी या 
इथेरी बीच सोति चेरी लिखी सब रेखन तें जानी है ॥ 

देखे अन देखे हरि तजत न अंक तेरो बिमल मयंक- 


सुखी मोहे कोटि निब॒लों ! कालिदास रीक २ कब्त 
सराह प्यारो क्यों न यह छवि लागे वैरिन को बिख लॉ। 
लाझ्ष कुरधिन्द अरबिम्द इम्द्रब्‌ वारों बिदुम लक्षाई , 
भोचे करि राखी इख लो । तेरे करनख की बनक को 
बिलोकि छठे सौतिन को भनख की आग नख सिख लों॥ 


झोज करि भापनो पयोज एथिवी पे रोज रोज ही 
सरोजन फो ओज इरियो करे | बारि निधि बस्धि के क- 
पाली सीस लसि के प्रदर्षित सुमेर आस पास भरिवो 
करे । छोटो ९ डे के बढ़े पोढ़स कला लों फेरि नीके 
बुन्द अमल अमीके करियो करे | हन्दाबन चम्द नख चन्द 
समता के हेत सन्द घहइ अन्द कोटि छन्‍द करियो करे ॥ 
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( ९१८ ) 
पौठ बर्सान । 


कंधों यह केस भेस रस को गरेंस वाके देस की सचु- 

देश भुति स्लोभा रस भीनो है। केधीं वक्त मदन की पाटी 
। 

| 








मंत्र पढ़िबे को सूरति सुकवि बनी 'हाटक नवीनी है | 
जोबन के मन्दिर की भीति है चुढार कंधीं राज रति राज 
रुचि सो बनाय कीमी है ; एरी बीर तेरो यह पीठ नेक्ष 
दहोठ परी रेखतड़ों ईठ सबहझी फो पीठ दौनी है ॥ ६१ ॥ 

जोबन मद्दीपति के सेवक सहन तोहि तिय तन ब- 
सिये की जगह बनाई है। चिन्तामनि जानत सो नन्‍्द 
के कुमार जातें भई अंग अंग में झनंग की दोहाई है | 
रूप को संवारी चार राधिका की पीठ पत्र तातें बेनी 
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वर बरनावली लिखाई है | दुइं भोर बाके ठिग पारस 
रहत तातें मेरे जान सोने की सोहाई दरसाई है ॥६२)॥ । 
| सांचे तें निकारी भरि प्यारी की ललित पीठ नीठ । 
| विध इठ की सुधार कर गढ़ी है ! केधों तोख पुरठ की | 
पाटी है अनूप जामें परम प्रबीनताई पंचवान पढ़ी है ॥ | 
तेसी छवि बरनी न जात सुख करनी के हरमी नयन | 
पर जेती छब वढ़ी है | तेसी सुख देनी बेंनी भी है । 
बसी सनेह् मानो नाग लक्षी कदली के दल चढ़ी है॥६३॥ | 
दोहा । । 
इक तर दुई दल होत हैं यु अचरज की बाल । 
दुद्॒ शरू करक्षी जंघ में पीठ एकद्दी पात ३ ६४ ॥ 


( २० ) 


खझोरि रूप सुधरन रची विधि रदि पति तुब पोठ । 
कीनीं रखबारी तहां बेनी ध्याली टीठ । ६५ ॥ 
नहों पनारी पीठ तुव कीन्ही दीठ विचार | 
घसक गई यह भारतें बेनी के सुकुमार | ६६॥ 
ग्रीवा वर्शन | * 
सुद्ध को सदन देखि मदन मुद्ति इत बारिज बरन 
सुभनाल सो बिसेखिये ! चारो रीति नवो रस हइाव आाव 
की प्रतीत छविसों लपेटि हेम पिंडी के उरेखिये॥ केधीं 
मनि कंठ तीन लोक की तरुनि जीत दुरति तेंही भांति २ 
तीनों रेख लेखिये । कनक के कंबु कमनीय ताके भअश्व, 
भेटे आनद की सीव के अमोल ग्रीव टेखिये। ६७ ॥ , 
सुंदर सुडोल भ्राक्की भांति सों सुधारि करी इरिकर 
कंबु सोभा वारि फेरि डारियें। कोकिल ओ पारावत करि 
न सकत प्रि लग में न ओर उपमान सो विचारियें | 
सोभा कीसी सोंव नर कच्चि बरनत भैव रातो दिन पीतम 
रहत चित घारिये। जाके कंठ मध्य पीक दुति ऐसी सो 
हदियत जेसे सीमी माह रंग जावक को ठारिये॥ €८ १ 
तेरे मुख गावत गुपाल ज्‌के गुन गन सारदाह्‌ इर- 
ति है उर में उरख्थिये। जिनके ने संडन फटिक सालकहार 
हऋास हिये परतेई वे सिंगार करि लेखिये | तेरे नेक 
बोल सातो सुर को सोहाथ कोऊ भीठे राग चुनि रीकऋर 








( ११ ) 








करि तेलिये | तोरि छारी तीनों तांति मेरे जानबीन की 


तें प्यारी तेरे गरमे वे तोनों रेख रेखिये। ७८ ) 
सुरगर प्राक्षत कविक्त रोत आरभटी सालिकी सुभा- 


| इसी छो भारती यों भोरी की । केधों केसो दास कलम - 


गला सुआानता मिसंकता सीं वचन विचिचता को सोरो 
की | बीना बेगु पिक सुर सोभाकी जिरेख सति मन 
बच क्रप्तम कि पिय मन चोरी को । अब्यूुसाई कोसों 
मोहे भ्ब्विकाऊ देश्खि २ अस्थुम गबनम कंगु भ्रीव गोल 
गोरी की ॥ ७० ॥ 
सबेया । 

किधों रुप सरोवर में ते क्यो लखे कंबु भस्यो सुर 
सात को है । किधों सांपरे जू गुन रावरे के या कपोत 
फंदों बड़ी जात को है॥समिरेस ज कंधों मुकोकिला को 
सुर साधि घस्तो विधि हऋात को है । वर कठ में गोरी के 
कंठा लसे सु कतारम तारन कांत को है | ७! ॥ 

चिब॒क वर्णन । 

कनक यरन कोकनमद के वरन ओर भछकत कांदे' 
तामें बसन रद्न को | की नी चतुरानन चतुर ऐसी रचि 
पशत्चि अलप सी चौकी चारु भासन सदन की । इअंगुल से 
वबाम उपमान की अवधि संब सुमसिल सुपान मानो पिय 
के सदन की । सुन्दर सुढार है चिजक मव नायिका को 
मानो बलभद्र बादसादी है बदम को ॥ 3२ ॥ 


नील + 


| ठीना है ॥ ७४ ॥ 





( १२ ) 


कंधों भ्रबिन्द मकरन्द रस पान माते टिंग प्रलि- 

पार रहे केधों अश्साथ के । केधों फिय प्रेम को पिझष 

भरी मारंगी में बेंदौं स्वाम सुमन मिसाने सी बनाय के। 
कैचों है सिंगार रस मगन सनोज सन छ्ारुंच ललक 
सेनभि कंठ लाग्यो आय के । सोतिन के बिरह झोइाग | 
सोहे गोदना के लेत चित चारु तेरी चिब॒क चोराय के ॥# | 
चिबुक तिल वर्णन । ढ 
कंचन के खाने में लटित नोलेमनि केधों संपुट में | 
सुच्कद सरूप स्थाम लोना है| सुमख सुखेत रस बीज बोड़े | 
होना कंधों केक्ति समें काम जू को खुलत खिलोना है ॥ 
राम कहे तिय सन सोहन के मोहिबे को कठिन कु में 
पढ़ि राख्यो ठीक टोना है। कममत कसी प॑ प्रष्टि बठ्यो 
अलि कोना किधीं कासिनी तिहारे चार चिबरुक दि 


सोभन सिंगार रस की सी छीट सोहैे फ़रॉक काम 
सर की सी कहो जुगतनि जोरि लोरि । राहु क्रेसो र 
चछुम रह्यो है चुभि चन्द्र साहि तसी को सोह्ाग किधीं 
छारो ढम तोरि तोरि ॥ चतुर बिहारी लू के चित सो 
चिह्टि रहो चितये तें केसोदास शलेत चित चोरि चोरि 
तनका चिबुक तिल तेरे पर मेरी सखी वारों छारि तरुनी 
लिलोक्तमा सी कोरि कोरि ह ७५ ॥ 
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( २३ ) 


सबेया । - 
कांछझ कही की गुलाब कशी पर भौर को थेटुआा- 
शानि अधस्यो है। सोन उया पे जवाहिरी मेन समो मम 
नीलम चारु लख्यो है | प्यारी के ठोट़ी बिराजि रहो 
तिक्ष टेखि विचार यहै में कस्यो है। भौंहं बनावत मानो 
जिरंचि के लेखनी तें ससि बिन्दु रखो है । ७६ । 
आरसी अंकुर नोक सिंगार सी बीच रही परकार 


|| 
। 


| 
है] 
| 
| 
। 


निसानी | के विरहीन दे हाय को दाग अहै सरू नील- ; 


कनी प्रनुमूनी ॥ बीज के हन्द में है छल छन्द कलिन्दजा 


' बन्द लसे दरसानी | नेह मई तिल ठोढ़ी के गा में पेरि 


; दई झनी प्रेम की बानी ॥ ७७ | 


प्यारी के ठोढ़ी को बिन्दु दिनेश्व किधों बिसराय गो- 
बिन्द के जी को । चारु चुम्यी कनिका मनिनील को 


केधों जमाब जम्यी रजनी को | कधीं भनंग सिंगार को , 


रंग लिख्यो बर मंत्र असीकर पी को । फ्ले सरोज में 
भोंरी बसी किधीं फूल ससी में खग्यो भरसी को 8 5८ | 
दीडा। 
गोरे मुख पे तिल खलसत में जान्यों यह हेत । 
रूप खजाने को सभो इवसी चोकों टेत ॥ ७८ ! 
चिबुक कूप रसेरी अलक फल सुदरस ह॒ग बेस 
बारी यार संगपर की सोंचत मनमेंथ छेशे ॥ ८५१ 
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अधर वर्णन । 

अमल भरम अरविन्द जिसय आभा टेत सह सुवास 
शरीक साधघुरी समर है। सोति को तिवारी पिथ भति 
मतवारी होत पूणे तब बारी सो स्ंबारी सोभा धर है ॥ 
मगिकंठ सुच्छम सुरेख है बंधूक फल बसनो के लिन्ह 
पिय लोचन डगर हैं। केधों लीक सी सुगति ढोने विधु 
कोक कला सुन्दरी सुलोचनी के सोमित अधर हैं ॥ ८१ ४ 

जाकी मधुराई ले सुधाई सुरक्षोक छपी जख को 
छिप्यो है री पिजब अपरनि में | टेखतहों विदुम भवे हैं 
लख़ रूप अर विम्व मतिषछोन भये लिनके छरनि में ॥ पान 
झंग पातरो भयो है तबहीं तें पेखि एरी ग्रजनारी अब 


रहें को सरनि में । स्रति सुक तिनें सके को बरनि प्यारी 
तेरे अधरन की मे उपमा धरनि में ॥ ८२ ॥ 
दोड़ा । 

शिखन चहत रसलीन जब तुब॒ अधरन की बात | 
लेखनि की विधि छीभ बंधि मधुराई तें जात ॥ ८५३ ॥ 

' जो भा अधरन तरानि के सोभा धरत न कोय । 
याही विधि इनको पस्यो नाम अ्रधर दिधि जोब | ८४॥ 
तेस दुतिया दुषुन सिलि एक रूव निन्न ठानि । 
भोर सांझ गहि भअदुनई भये अधर तु ग्रानि ॥ ८४ ॥ 
लाख बाल के भ्रधर ठिग साल बात जनि चाल ! 

| छाल बात सुनि युति मुकुत करत बात में खाल ॥ ८६॥ 








। द्सन वर्णन | 
| भुच्छम युनेष रूधी सुमन बतीसी सानी लच्छन य- 
। तीसहू की सूरति विसेषिये । राती है रतीक रुचि सेत 
; सब केधों ससि मण्छल में सरन की सभा अवरेदिये ॥ 
| कंधों पिय जुगति भझखहता मे रंडिवे को खंडनके 
केसव तरक कुल लेखिये । दीौनी दुनी कक्षा विधि तेरे 
मुखचन्द को सुन्धायकी अकासचन्द सन्ददुति देखिये ॥८७६ 
केधों सातो मंडल के मंडन मयक मध्य बीजुरी के 
, बीज सुधा सोंचि के उगाये हैं। कंधों अलबेली के चमेली 
की चमक चोक कंधों कीर कसल में दाड़िम दुराये हैं ॥ 
कैधों मुकुताइल मचहावर में राखे रंगि केघों मनिमुकर 
में सुघर सोहाये हैं। कैसोदास प्यारी के बदन में रदन 
कृबि सोरह्र कला को फाटि बत्तिस बनाये हैं ॥ ८८ ॥ 
कंधों मित्र मित्र में बसाई हैं किरनि तातें फुलोई 
रहत अनुमान यह आयो है। केधों ससिमंडल में भाई 
उड़ मंडल की कंधों हासरस निज नगर बसायों है ह 
दसन की पांसि कुन्द कलिन को भांति आछो सोइति 
है कांति ग्रुन कोविदन गायो है ६ सानहुं विरंखछि तेरी 
बानो को चतुर रानी दंलर के मोतिन को हार पहि- 
' बायों है ॥ ८८१ 
फ्ली फुलव।रो रही उपसा न जात कही कह घों 
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सराहों तातें जोति अधिकानी है  अालस काहत है री 
सोतिन की यवांति खरी होीरन की कांति छबि देख्डि के 
सखजानी है | दाहिम द्रकि मए इनजे सम भ भरए गयि 
के किरन कैसी चमका वखानी है | तमनिक इँसन में टसम 
ऐसे देशियत दीपत नक्कत्र मानो दासिनी दुरानी है।८०॥ 

केघों मुकताइल हैं कच्चल के आ।वदार जावक रंगाए 
अरविन्द सुख भरे हैं। क्रेघों लाल विदुस्त अमोल मनि 
सानिक के दामन अवाडिरी डवा ये खोलि धरे हैं ॥ 
ढाहिम के बीय केधीं सुधा में सिराए इंस सुन्दर सुधा 
कर के मंदिर में भरे हैं । राधे को ग्दन केधों काम के 
सदन मार जरिया मदन ले जवाहिर से जरे हें ८१॥ 

कैधों कु कलिका की अवशस्ती अनप रूप बानी की 
विपंचद की झुधार धरी सार है । ससि के सदन सकि 
सिसु अये खिय काज कंधों सुख वारिज की बार यर 
कार है ॥ कनकत सचिर बतीस बच बजभद्र चमकत 
चार बिजुरी की अगुदार है अस्त के कुष्डन पे घनि 
को विमल मन कवों ये ग्टन चन्द वहन सकार है ॥९२॥ 

सबेया । 

को दरने उपसा कवियंग सुतोड़ी में है गुन ऊर ब- 
सीके । जादन तें दरसो मुसुझात सुकान्ह भय्रे बस तेरे 
इँसीके ॥ चन्द से आमन पे तिल राजत ऐसे विशाजत 











( ३१७ ) यम अओकओ 


| हांत मिसी के । फूशन के फुशवारिन में मनो छेखत हैं 
| शरिका हक्सी के । ८३ ४ 
मारित में विलसे अशिपांति कियों अशि अच्छर 
मंत्र बसी के । मेन सहीप सिंगारपुरी निज बांह बसा पर 
है मध्य ससी के ॥ भागद सो दरसी हसमावलि स्थामे 
मिसी मिलि ऐसी लखौ के । फूलन को फुरवारिन में 
मनो खेलत हैं लरिका हवसी के ॥ 2९ 8 
दोहा। 
भोल लेन को जगत जिय विधि जौहरी प्रवीन | 
राखें बिदुम के डबा ले इज सुकुत नवीन ॥ ८४ ॥ 
एसम ऋशलक में अरुगमता लखि आवत मन मांशड। 
परी रदन पे झाय के अधघर रंग की छात्र /०४ १ 
स्थाम दसभ ग्रधरान समधि सोहत हैं पृष्धि भांति । 
कमल बीच बेठी सनो भ्रलि छोनम को पांति ॥८६॥ 
रसना बरोन । 
गूठ़ गुन अन्य के प्रकाश के करन हारी आठ सांच 
कहे देति सब के समस्त की । जा|ए वेद सेट के टचारि 
देत अआखरति कोमश रसाख जात बसुधा के बस की ॥ 
भरभी सुकवि पिय सम को ह्ररजछारोी सुधा सों सुधारी 
जानी गान हारी लस की । रुसना की उपमा न होत 
कोटि रसभना तें मम की सचोटी के कसौटी पटरल की ॥ 








'िककककनननमाथषन--ऊनाक-ा५+-का--ग2 नमक बनना क-नकीनन-ी पिन न नननीनननम-मननकीनन--+० नाक कक तय कण 7 कटी लिन भिभभभ भान। ि+ टिकी. “+ 7 7 “”“४+*““ 


( श८ ) 


न ननीयनत-ल-नी लीन नमन लत -+-_न मनी दी तभी तल न नीओीनीण सतत तन न्‍ नील तल नम+ न 





न्‍अैफमन्‍ककत-नल्कजरननी नानी -सबननमम-मभ मना मनन 


कमल बदन सांक कअला के काज कवि राखी है 
कामल टल तक्षय संबारी है । केचों बलमद्र खाट तंत्रम 
की लेखी कहे केघों पट सखाएहन को परखनहारी है ॥ 
खलित तमोर रंगगुन की कसौटी मानो मंचन की सूरि 
परमारथ की घारी है। रसिक रसोली प्यारी तेरी झूदु- 
रसना के पदपद हरूत की रसनंद कारी है | ८७ ॥ 

घाणो बणन । 

सुधा के समुद्र की लह्र सी कठ़त रहै याह्ी को | 
सुनाय लाल कोने ते अधीन है | बन उपवन बेठि आप 
को दुरावे याते मेरे जान यहै कलकंठी कंठ ह्ीन है॥ , 
बलदेव ऐसी ना गची है ना रचेगी विधि मोलिन*की 
उपसा करन लागी छीन है। कमल के कोष पेठि गुंण- 
रत औरे केधीं बानी साँक बानी जु बजायी आनि बीन 
। है ॥ ८८ ॥ ह 

सहज भरोखा मांध बोलत रसीले तेरे सुधा केसी । 
धार घोराइर में घस्ृति है। नीचे खरे झुनत प्रथीन लोग | 
बीन जानि कदत गवेले यहां कोकिल बसति है ॥ का- | 
लिदास मुखतें वरम मुकताहजल से तिसरत जबे रसरंग | 
बरसति है। ऐरी मरी रानी कषरिज़ के सन भोडिवे क्रो | 
ने की निसानी तेरी बानी विशसति है ॥ ८८ ॥ । 

जाके एक अंस हंसवाहिनी प्रसंतसति है किसरी सु 
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कोन जाकी मानों सरि करिदे। भोर कोकिला सो को- . 
कशसाहु एक जाने गाहिं सरति सुकवि गनती में कौम 
धरि है बीना बेनु तवलो बजाय लीजे प्यारे लाल फेंदिं 
तुमे उनहं की चरचा बिसरि है। सुधि बुधि सकश हि- 
राय जेहे जानो यह जबे मेरी रानी ज्‌ की वानी काम 
परिरै है १०० ॥ 

ऐसो नीको बोलिवो सिल्डायो सखी कोने सादि सो- 
खबे को होत सरसुतीह की मति है | कुधरी कुहक सब 
हीतें सरकस पिक पस्थो बरकस करकस इलरात है ॥ 
केकी कोक कलरव सलागति गिकल रथ अलि अलण्छोडइ 
घुनि सुनि भए अति है। एरी मेरी रानी रीक भोडे द- 
घिदानी तेरे बानी आगे बीना हूं कमोना सी लगति है॥ 

काम को टोहाई कि सोहाई सखी माधुरी कि इन्दि- 
रा के मंदिर में फांई उपजत है । सुरन की सुर केघों 
मोदद्दू को सोदरी कि चातुरी की मातृ ऐसी बातन 
सलति है ॥ राग राजधानी अनुरागम की ठकुदनी मोहे 
दधिदानी केसो कोकिला लजति है। एरी भरी ब्रजरानी 
तेरी बरबानी किधों बानी हीं की बीन सु मुझ में ब- 
सति है ॥ १०२ ॥ 

सुखराग वर्णन । 
कैसोदास राग रागिनीन को सुअंगराग केधीं दिज 
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शेवत हैं संध्या भसो भोर को | भदरन रहम बहू रतन की 
छाति केधों तिनकी फशव छलकनि चहंंचोर को + के- 
थीं रेसासुकंव के लगविन के चाक चक्त चोर लेत चि'त 
आस तेरे चितयोर की । शानि रहो भ्रशुगाग केधों 
पिय बेनन को केधों रुचि राची तेरे तरुती तमोर कौ ॥ 
केधों कमला के गे कमल की लाल माल ट्विक्र 
लाकी ताकी कलकत रंग है। केधीं अनुराग रहो फेल 
थानों रानी ज्‌ को जब काह काह प्रति करत प्रसंग है ॥ 
कैषों भाली तेरे लाल ओठन की लाली छाई जनभाई 
मेरे वनमाली ज्‌ के संग है। मोहन अनंग केधों सोभा 
को सुभग अंग क्रेधों प्यारी तेरे मुख पानको सुरंग है ॥ 
केधो अगुराग राग राजस को रूप मिल कंधों प्रान 
पंकज पराग दिज नहाए हैं। तन सरुनाई की अरुगला 
उदोत केधों थी के गेह्ठ सिरीखंड कुसुम विक्राए हैं ॥ 
सोभाही तें सोमियत देखि मन सोहियत तीनों लोक 
सारिन निरखस्ि जेन गाए हैं। तिथ तेरे कृष्श तमोल रू- 
चिराची केधों वशभद्र बानी को वबसन पहिराये हैं १०४ 


मुखवास वर्णन । 


कोेधों भयो उद्ति अनंग जको अंग उर शुरमित धंग 
राम दाओें देह दु्धको | केघों चित चातुरी चमेली चादर 





| ( ६१ ) 


' फ़लि रही फ्ेख्रे शास कैसद प्रकाश कर खुखको ! केधों 
। अश्सिक्ष ब्रेम परमावतंसन को कप अस्वानरे बसमाखी 
। के अपुख को | कोधीं पाय प्ररम पति झढ्य कमल ख्स्वो 
! शाकों गंध वंधु के सुगंध सुख मुझ शो ॥ १०६ ३॥ 

परि चरिमल सलयायश उरोशन को निज गिरक्षारी 
' है कमल पदपानि को । घुनि २ तफ्त है गंध फली 
| माभिका को अधिक्ष भमोद रछह कंद कलि कान के। ॥ 
| घूमने अनप आये बोलें ते वदम वास वशभद्र रई तें म- 
, श्ुप झुख दामि को। सोंचे भौजी भारती गुसाव से प्रखेद 
कब तेरो मुख दीपत सुमंधमि को खामि को | १०७ ॥ 

याही भुख वास ऋमलनि की प्रतीत देत याही खुश 

, चास फैतकी सो मधुभम्त है ? याही मुखवास वेलि भा- 
। छती को मारे मान याही सुख्वास कासी होत जग संत 
। है ॥ धाही मुझ वासन नवेसी तन केसी फली याही मुख 
ह वास उसी सोइति अमत है | तेरे मुख वासहो सों सलज्ष 
' झुवास भय्यो वारह्दो महीना भौंर सानत बसंत है 4९ ०८॥ 
। ढोहा। 
अगर अतर के गगर में कई रही नहिं चाकइ । 
चशर २ सथ डगर में तुव भुख वास प्रवाह ॥१०८४ 
नमथ सुशतन के फकलक सें सो सम लज्यो प्रकाश । 
करत भाकवासी सुकुत आस तिया मुसछवास ११० 
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सुसक्धान वर्शन--कविशत । 
शुक्ष गुशकंद के सुमंद करि दाखन को टेखो री दर्चर 
कलाकंद की कमाई सी | कहै पदमाकर त्यों साहिवी 
सुधाकी सवे वज वसधा में तें कहा थों परी पाई सी ॥ 
खरक खरी की मधुद की माधुरो की सभ सगदा सिरी 
को मिसरो की लूट स्थाई सी | सांवरी सलोनी के सलोने 


अधरान में समंद्‌ मुसकान भरी संज्ुल सिठाई सी॥१११॥ 


रसना ललित कलवानी जको अप्सन हे दसून ल* 
सम कौन सकत वखानि है| कालिदास लाल अधरम 
पर वारों लाल लसत अमोल मद घोलन की वानि है ॥ 


सुघर गोविन्द के रिकायवे को इन्दसुखी रची एक रचना | 


अमंग विधि भानि हे। केसो मुख साईं खली सुखमा की 
शखानि जहां महासमोहु सईद निरमई मुसकानि है॥)९२४ 
सिव सिर गंग जेश्वे जल की तरंग जेसे उद्गम भंग 
जेसे करत पथान है । मोतिन की माल जेये दामिन की 
चार जेसे भ्रोपी तरवार जैसे तजत मियान है ॥ दौपक 
की साल जेसे पावक की उ्वाल जैते मोडिये को लाल 
झन निपट सयान है। तार जरजरी केसे फूल फरभरी 
केसे जुगुन्‌ ज्यों जरी तेसे लेरी मुसकान है ॥ ११६ ॥ 
मदन महोपति की केधीं जय कीरति है केघों पिय 
प्रेम तर भंकुर की सी चिका । केछों मुख्चन्द्र चार चंद्रिका 
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ड़ 


प्रकाशमान केधों रूप कंडल के रसकी उशीचिका | केधघों 


झति चारु सुधार स के सरोवर की जोबन समीर के परस 
झदु बीचिका | भाग्ती बेसन सुख रास बिलसन मुखराजे 
संद हसन सु दूसन मरीचिका ॥ ११४ ॥ 
हास बच न। 

फोकनद कली जेसे खिलत वयारि लागे मंद सुस- 
काम उसकान है चमेली की ॥ आरसो में भागु के प्रकाश 
को उजास झोत जेमे ढीप साश द्ीपे दीपति हवेली की॥ 
भरमसी सुकवि दुति दामिनि सी कोधति है चांदमी सौ 
चहुं ओर वातमें सहेली की | चंदकी चमक चकचौंचति 
एदसन दुति पियमन वसन हसन अभलवेसी की ॥ ११५ ! 


ब्जजज ऑंिि७ओओओओजा + तल 


कोसल कसल कोस कससखा वसम ताके भखन की : 
लोति केधों जगत प्रकासी है| केधो चपला के चखचो- 


घने को दयथानिधि कीनी तुद नेनन जुगति अ्रति खासी 
है॥ केधी महि सो हिनी के सोहिये को सोहमई चतुर 


विरंचि मई्दे चालूरी निकामी है । कास की सुधासो चल 


चित्नन की फांसी केधों एरी प्रामप्यारी या जधघुर तुब ; 


छासी हैं ॥ ११६ 


द्ोह्ा। । 
शलमन कपट सौतिन गरव हाल कियो सब मास । 
संदर्ष्स सम भासई घंदसुखो को हाख ॥ ११७ ॥ 


हम लीड 3 मेज लक कल जनक. 3 आलम मम बल २ भा जज, सम चल जी ट3 लक जी धन कट शक जज सडक यू ने 
हर नितिन तनीतीीत+--तस्‍२२००_००००«०-->>क+५५ननन 


( ६४ ) 


दंत कथा व! दसन को और कहीं महिं जात । 

फूल फरीसी छूटत जब हइंसि २ बोलत बात ॥ ११८) 
कपोल वर्शन---कवित्त । 

चपला के ऐसे चार चमक हैँ छवि पुंज कैदि मिसरत 


कीने घघट निचोल हैं । कालिदास आस पास तरल ! 
तरौनम की भओति किरनावनली ललित अति लोल है। 


कार अवनोकत बदन प्रतिविब्य निज कनक सरूप साभो 
भुकवर भमोल हैं। लेत मन मोल कहें दान की तोश 
ऐसे भोरे ३२ गोल बने प्यारी के कपोल हैं ॥ ११८ ॥ 

केघों नेन शटु्आ के मायिवेकी रंग ससि मोभा ग्रक 
आंगन अनमंग अंग लोल हैं । केधों है अनंग अंग बेलि के 
बिसद खेत टेखे सुख टेत दुति असल असोल हैं ॥ पिय 
सन सानतके अखारे केघीं नोलके उकारे जिन ऊपर मकुर 
गोरे गोल हैं | केधीं कोलसुस्ती मोक मंत्र ते कशित औनम 
मूषन फलित तेरे लशित कपोल हैं ॥ (२०३ 

कैंसर कपर कंढ कीन्ह दुतिमंऑह भ्रति आनरू के 
कोद होत चंदर्श तें जंग हैं। असल कमल दल्इ ते अति 
कोसल ते वाले बीच २ इन्द्र गोप केसे रंग हैं प्रेम सो 
रहइत नित पुलकित मुल॒कित कशकत छलकत छबिय॒ति 
संगले | मरी तेरे लोख « लखित कपोल तामे लाल रेत 
पीत बचुरंग के तरंग हैं ॥ १९१ # 





कोधों रूष धरती में राजत जुगल प्ंड केधों मीन के- 
तन क्री आरसी सूढ़ारे हैं। केधीं हरि सोचल लुरंगन के 
खीला घल केधपों सरसीरुष्ठ के दश हो निहारे हैं। पर्स गम 
कोसल सच कम से चंपक से चाद चन्ट्र चन्द्रमा को कोटि 
के निकारे हैं | प्यारी गोल * अति खलित कपोल तेरे 
मभीर २ रच्तिके वजिधाता कर भारे हैं ॥ १२२ ॥ 


करपरोल तिल वर्णन । 


बटन सशोरुचछ के संगकझछों जनम लाको अंजन सुरंग 
सम जान परसत है | सदा रुसे सनिन को सन चिकनाय 
खाय लेनापति पाई जब नेक दरसत हैं। रुप सब्सातने 
ओऔ रसिक मन भावे मीठो मेहर उपजावे पे न अ्राप वि- 
भसत है| झाली बनसमाली सम फ्‌लमें वसायो तेरे तिल 
है कपोल सो अमोल विलसत है ॥ १२६१ । 


_ 443, | 


फूले वारिणात में लखात हैं मधुप केधों शुखमा स- 
रोवर में रसराज पेठो है। रतिकरे मुकुट पे घरी है नील 
मनि केधों कामनी के वदन परम छवि लेठो है ॥ श्रीपति 
रसिकराक सुन्दर गुलाब बीच झूग मद बिन्दु रूप परम 
परेठो है। ललित कपोलन में तिख कृषि देत मानो प- 
रन भयंक में निसंक सभि वेठो है ॥ १३४ ॥ 
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केधों रुपरास्ि में सिंगार रस भ्रेकुरित कंकुरित 
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| क्षेत्रों तम तड़ित जुन्हाई में | कहे पदमाकर किधीं यों 
: काम कारोगर मुकता कियो हे हेम फरद सुदझाई में ॥ 
: कंधों अरविन्द में मलिन्द सुत सोयो आनि केधों तिश सो 
हत कपोल की लगाई में । केधों प्॑रो इन्द में कलिन्दो 
' छल बिन्दु केघों गरक गो विन्दभयों गोरी की गोराई में । 
करपोल गाड़ बणन | 

भेंवर परत लल छोवबन के जोर केधों जामे छवि 
' बड़त सकल प्रेम दान की । निकसि सके न बल कर 
, झारे बलभद्र नेन नाग नाथिबें की ओदी विधि बानकी * 
उछदित नवीन होत रचित भरत मानों रूप को निवास 
केधों कड़ी सुख दान की । पिय मन पारद अ्रटकिये की 
शाड़ केधों गाड़ गंडसंडलणि संद मुसब्तान की ॥ १२६ ४ 

| शवया वणन । 
पिय गुन आसन सरोज के मिंहासन हैं केधों दिथि 
' शासन सनेह रस भरे हैं ।सांच कूठ तोलिबे को तुला के 
पला हैं केधों किंसुझ के घात से लपटि पाछे परे हैं ॥ 
केधों विवि चक्र सइ चक्र के सुधारे केत्ों कुंडल कलाको 
जिधि विधि करि धरे हैं | करन के छिद् के अछिद्र छवि 
* ताथे कवि कंचन की सोप मानों मुकता सो गरे हैं। १२७॥ 





जटित जराय जगमगत सश्स कर बलिभट्र बष को 
के हे प 
: कंबार काओ भान है । परत जिधार है अपार खत नेनन 
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के तीरचा अनंग आन रोप्यों खरसान है ॥ उपसा भनंतक 
समभरंजन विड़ारो रती तांछव के तार जिन्हें जागत सु. 
जान हैं । चंद रथ चरन की काम चक्कवे के चक्र केघों 
तिय तरल तरोना तेरे कान हैं ॥ १२८ ॥ 

केधों सुर पंडित असुर गुर दोज दिसि ससि के य्र- 
वन लागे मंत्र मंतकात है | केधों कलपटुम के सुमन स- 
मेट आभा सुन्दर कपोश पर कला कतरात है । केधों 
रवि छील सुधाबुन्द दे जमाए केघों कवि के कमल कैधों 
नवल सोइात है । कंधों मनभावन की साखी ले करन 
बाखी प्यारी के करनफूल कोनो मन मात है॥ १२८ | 

कानन में कुन्दन के नगन जटित सोहे अंबर ऋरपाए 
बहु तोल महा गध के । कालिदास ललित कपोलन के 
जोग लसे केसे बरनत घनश्याम सर जघ के ॥ पाछे परे 
राह तातें छपे हैं कुरंग दहग अनूमान होत दिये अनुमान 
| पथ के | छबि आाई आननि में कानन तरोना वाके सो- 
| छत सोहाए मनो चाक चन्द रथ के ॥ १ ३० ॥ 


नासिका वर्णन । 
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क्ेसव सुगन्ध खास सिद्दन की गुफा केधीं परभ प्र- 
सिद्द सुभ सोभन सुवासिका । केधों सनमथ सन सीन 
की छुबे नी कंधों कुन्दन की सोंव लोल सोचन विला- 
सिका ॥ मुकुता समिन की है सुकुतपुरी सी कोधों केचों 


2433-०3» «कान» 
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सुर सेवत हैं कासी की प्रशाशिका | विभुवन रूप तावो 
तुंग तोष निधि ताके तोष की तरंग के तरुनि तेरी ना- 
सिका | १३१ ॥ 

सोभा को सकेलि ऊ'च्ी वेलि बांधी वबलभद्र राख्यो 
सम लोचन कुरंगन को राौस है | दीपति को दोप मु 
दोप को सुझेर यह झूटु सुख सारस को सिफा कन्द जोस 
है । कसप तरोवर की कलिका सुगंध फूली उपमा अन- 
पम की विविध निसोस है । तिल को सुमन है के ना- 
सिका तरुनि तेरी सुरन की सरम के खोरभ को कोस है; 


नासिका वेध वर्णन । 


सोभा सुख सदन को बातायन बलभद्र मानो महा 
मोहनी प्रपीका को गेह है। मेन पंचवान को छूबीलो 
छिद्॒ छाजत है देखिवे को टेंद में अदेह ज्‌ को देश है ॥ 
पिय सन रोकिवे को निडर किली को रंध्र सुख मा भधुर 
को रुचिर जासो नेह है । मैन के मवास में धनुर्धर को 
मोर चाह केधीं वाम नासिका में बेसर को बेहद है १३६ 

सुनि चित चहे जाके कंकन की ऋनकार करत है 
सोई बात चोत जो विदेह की । सेख भने आज है सु. 
कालि माहझों कानन्‍्ह जेसी निकसी है राधे की निकाई 
कछू नेइ की । फूल की सी झ्राभा सब सोभा ले सकेलि 


जि पाप चित ड् न न ५ािज->बलततगततत-त+- मन म+मनम»-+++मन>> मन 


है *७००>े+ मना ३ ५७ -फकज ऊन ३५०७» ७४ +न. 4७०: कक किक के जनक कमत 
णफज-++तत-ज++ 5 ++++++++तन 








( ६८ ) 


घरी फूलि ऐच्वो लाल भूकछि जेह्ो सृधि गेह की | कोटि 
कवि पे तऊ बरभी बने भ फवि बेसर उतारे छवि बे- 
सर के बेच को ॥ ११४ ॥ 
नासिका भूषण वर्णन । 

कोऊ कहे भाक हांसो कोझ मसनमथ फांसी कोकछ 
कह देवमाया चक्र सो वनायो है । सुकुता अनपलाल 
चुनी छवि रूप नथ कंचन को तार केधों सुघर गढ़ायो 
है | दीपजीत सुकजीत पंचक कली को जीत गासिका 
विजय जय कवि पे पढ़ायो है ) सोल को सुजस तीन 
रोक को सोह्ाग मिल नेत में पिरोय मेन भूख्न दि- 
खायो है । १६४ ॥ 

सोधों पिय नेह मनि कीरति हँसन लेके कूले हेम 
अऋले भूले ध्यान समरथ के । क्षेघों मीन मन छग फ़न्‍्दा 
तामे मित्र दस वेठि कवि कुज सोम थापे सममथ के ॥ 
ऐसी भांति देखि एरी मोहे सनसो हम जू सरति वखानम 
करों कहा सों भ्रकथ के । भूले जान गध के भ्रो लोक 
शाज पथ के सो कोन मेंग न धके निहारे तेरे मथ के ॥ 


नथ मोती बर्णन । 


बदन सुराही में छवीलसी रवि राफो मर भधर 
पियाले छिन २ में गहत है | अलसाय पौढ़त क्पोर पर 








सफ्थी तो सहा इहै अंक भरे छक्ोई रक्त कोऊ कछू 
ना कचइ्ठत है | भ्रुकि परे बात के कड़े दें अनश्वातत्त ग्यारो 
बेसर को मोती मतवारोई रहत है ॥ (३७५ । 


' क्ाद्योी जल सागर विधायो तन आय आय भधर के 
| बीच रह्यो ओर ना चहत है| विधि के हंजोग बस आ- 
तियर खोए सर बन्यो है बनाव सनि कंचन सहिल है ॥ 
पूरव प्रताप चन्द पायो है मुखारभ्रिन्द एशो कझा लहे 
छम्त जेतो तू लद्त है । प्यारी के यदन प्रे मदन जू को 
मद पिये मोती मतवारो सदा कुम्नत रहत है | १६८॥ 
लोचन बर्णन। ु 

पिय सन्न दूत केप्ठों बैश रथ घल केधों भेंवर अभूत 
सु शाप्म के सुरंत्र है। जितघत चहं कोर पौतम के चित्त 
होद अन्द ले चक्रीर कियों केसव कुशंग है 4 बात-सद भ॑- 
प्रान हैं खीजिये के खंजन कि रंजन कंवर कामदेव के 
हुरंग्र है। सोआा सर लीम सीन कुबल परस भीम मजिम 
मप्तीम क्रिधीं नेत बहु रंग है ॥ १३८ ॥ 

दोरघ ठरारे तहत छोरे गतगारे क्गे कारे तेहां तारे 
अति भारे जे झ्रुरंग हैं .! कहे गुनि गंग जनु दूध ही सो 
घोए पति कोए विकसत सित असित दुरंग हैं। भारद 
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घरस चार घिर से घिरकि जात तिर में चछत मानी क्‌- 
दत कुरंग हैं। खेंचे ना रहत भझगुराग हूं के बाग वर 
भानिती के नेन केधों मेन के कुरंग हैं ॥ १४० 

झूग केसे सीन केसे खंजन प्रवीन कैसे अंजन सहित | 
सित भ्रसित जक्षद से । चर से चकोर से कि चोखे खंड | 
कोर से कि सदन सरोर से कि मांते राते मद से ) नंवी | 
कवि मेना से कि और नेन। वैना से कि सी पड़े सलोना 
सध्य राखे रूगसद से । पथ से पयोध से कि और सोचे 
सोध से कि कारे भौंर कैसे अनियारे कोकनद से १४१ | 

भूमत भुकत भरे मद के अरुन नैन मानी मैन तुमे 
है कटत जातें सर है । हाव किल किंचित सरूप धरे 
नाथ केधों मोहन बसीकरन उचाट के अमर है ॥ कैधों 
मोन पेरत सदाब के सरोवर में सानिक जटित भूलि 
खंजन सुठटर है । केधों अनुराग को लपेटि के सिंगार | 
बैव्यो केधों कौल पाखुरी में डोलत सँवर है ॥ १४२ ॥ 

मीन है कमीने परे पानी में निहारे हारे हारि के 
चकोर ते वे चुनत अंगारे हैं । भनत कविन्द अलि क॑- 
जग के खंजन के गंजन गरब गारि डारे ते निहारे हैं ॥ 
डोरे रतनारे कारे तारे भौर सारे सेंज उपभा सितासिते 
तरंगन त॑ भारे हैं । प्यारी तेरे मान के हगन पर सान 
वारे केबर कसीसे ले कमान वारें बारे हैं; १४३॥ 
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पानिष के पानिप सुघर ताई के सदन सोभा के स- 
सुद्र स्रावधान मान सोज के । लाजन के बोहित पुरो- 
हित प्रमोदन के नेह के नकीय चक्रवतों चित चोज के ॥ 
दया के दिवान पतिब्रत के प्रधान जुग नेन ये सुवारक 
विधान नव रोज के | सफरो के सिरताज झूगनके महा- 
राज साहिब सरोज के मोसाहिब मनोज के ॥ १४४ # 

पाटल नयग कोकनद के दल दोऊ बलभद्र बा- 
सर उन मीदी देखी बाल में । सोभा के समुद्र माझ भा- 
भा बह़वानल की देव घुनि भारतो मिली है पुन्थ काल 
में ॥ काम कह वर्त केधों नासिका उप बेठो खेलत 
सिकार तरुनीके रूप ताल में । लोचन सितासित में लो- 
हित लकी र मानो बांधे जुग मीन लाल रेसम के जाल 
में ॥ १४४ ॥ 
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केधों रूप सागर में आंच बड़वानल की विरछ बि- 
साल व्याल जा सधि विकासी है । केदों दल पंकज के 
ऊपर अरुन रेखें कंधों नेह दीपक की भ्रुन धिखासी है 
मोरी तेरे नेबन के बीच लाल देखें तेतो रेखें अनुराग हो 
की प्रगट प्रकाशी है | केधों प्रतियारे भ्रति कारे बटपारे 
इन तारन की फांसी पिथ जिय हो निकासी है ।१४६४ 

इरिन निहार अकि रहे हिये हारि भानि वारिचर 
वारिज की वानक विकानी है। हातो होति तिया पर- 
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छताती कर छाती दे दे धीर मंगरंजन के खंजन जमाती 
है देवे को समान उपमान गान हगन की कबिन के 
मन की उकति अधिकातो है। प्यारी के अनोखे अनि- 
यारे इैडनन छे छे तीकृन कटाच्छन तें कटि २ जाती 
है॥ १४७॥ 

सिपर सुंपूतरी रपाम कल कव्जल त्यों दल बरुनीम 
के छवीले छेल छाजे हैं । कहे पटमाकर न जानी जाति 
कौन पेधीं भौंहन के धनुख चितोन सर साजे हैं । घेर- 
दार घूघट घटा के छांहगीर तरे मदन वजोर के लियेई 
समंजु माजे है । बखत बुलन्द मुखचन्द के तखत पर चार 
चस्त चंचल चकत्ता द्वे बिराजे हैं | १४८॥ 

भारे कजरारे दोऊ काजर से लाल डोरे सेंदुर सों 
चीते अति राजत सुपथ के । मान कवि कहे पाय बहुनी 
जजीर डारि करत कटाच्छ गत होल झुल नथ के ॥ 
पूतरी महावत बिराजे आड़ नासिका सों पीतम के प्यारे 
हैं लिवेया जग गध के / भोदहन के मोहन हैं सो तीखे 
लरिबे को नेना तेरे दोल ह।थी माते मनसथ के ॥१४८॥ 

जोवन प्रवाह तामें छवि की तरंगे उठें भोंद की 
सरोरत सो भोर मतवारे हैं॥ वालम की सूरंति मलाई 
लाग बेठ रही छूटे लाल डोरे तेई गुन रतनारे हैं। पू- 
तरी इलन तेई पतवारी उऊधोरास लाज वबादबान चंपू 








( ४४ ) 


बरुनी सवारे हें | रूप के सरोवर में तीर तीर डोलत हैं 
अखिया न होथ येती काम के नवारे हैं ॥ १४० ॥ 

केधीं रूप सागर के रतन जुगल कैघों भूप मीन के- 
तन के केतन सुजस के । नेद् भरे सदन सदन के प्रदीप 
कैधों रसराज चाखिवे को चखुक सरस के ॥ सुमत सु- 
देस के सुवेस से मह्ीप कैधीं बस कीने काज इन्दिरीन 
विसि दस के ! लगे हिय ऐलक सकत दिन रेन केधों 
प्यारी तेरे नेनतीर मेन तरकस के ॥ १४१ ॥ 

ऐसे नेन मेन के न टेखे ऐन सेन के जगेया दिनरेन 
के जितेया सीति सीन के । कमल कुलीनन के बुकुली 
करनहार कानन की कोरन लों कोरन रंगोन के ॥ भ- 
नत कविन्द भावती के नेन चायक से देखे मेन पायक से 
नायक नबीन के | सोंचे हैं अमीन के असीन मानो सीन 
के बखाने को रूगीन के खगीन पश्मगीम के ॥ १४२ ॥ 

ऊबी सी रहति अरबिन्दन की आभा महबबी सग 
छोनन की काम करियतु है । दूबी बन वोधिन चकोर 
चारुताई भन सूबी तुरणन की तमाम करियत है ९ उबी 
जल जोरन सो सीन बरजोरी सोंभ भोंर मगरुरी बदनाम 
कारियत है। देखि देखि तेरी अंखियान की अजूबी प्यारी 
खूबी खंजरीटम की खाम करियतु है। १४३ ॥ 

प्रेम रममगे जग मरे जागे जामिनी के कोषन की 
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जोति जमि जोर उम्रगत हैं। सदन के मरते मतवारे ऐसे 
चूमत हैं कुमत सुकत कपि १ उधरत हैं। चाहल हैं 
उहिये को टेखत मयंकमुख जानत हैं रेनि तातें तादी 
में रहत हैं । कहे कब अलम निकाई इन नेनन की 
पांखुरी पदुस पे भवर शिरकत हैं ॥ (५४४ 8 

सुखमा मलिन्द के भलिंग अरविन्द हैं कविन्द हैं न- 
रिन्द के लगे हैं वर जस॒ के। श्रीपति प्रवीन रुपसर के 
ललित मीन इरिन नवीन नेह कानन सरस के ॥ एरो 
मेरी प्रानप्यारी क्षोचन तिहारे प्यारे सुरम सुखारे पिय 
विरषह् तसमस के । रति रनवीर हैं सिंगार ग़ुनधीर हैं सं- 
बारे आछे तीर हैं महन तरकस के ॥ १५५४ ॥ 


दोहा । 


भमी इलाइल मद भरे सेत स्थाम रतनार | 

जियत मरत क्ुकि कुकि परत जिदि चितवत इक बार । 
कारे कजरारे असल पानिप ठारे ऐन । 

सतवारे प्यारे चपल तुव टुरवारे नेन ॥ १४० ॥ 

तन खुबरन के कसत यों लसत पतरी स्थाम। 

मनो नगीना फटिक में जरी कसोटी काम ॥ १४७ ॥ 


अंजन बर्णन कबित्त । 
केधीं रस राजरस रसित असित केधीं ललित बि- 
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सिर विश्ध बलित सुभाल के। केघीं जग जीतिवे की राजा 


रति भमाथ हाथ वबाइन बनाए केसोदास चल चाल के | 
हल घात पातक कि चित्त चोरिवे को तम देखिवे को 
मंहलाल सलालि करे काश के । लागि रही लोक लाज 
खंजन नयनि किधों पियमन रंभन की अंजन हैं वालके ॥ 
दोहा । 

हृग दारा तकि ज्यों लश्चो दीपक जातक भाय । 

लग के घातक पायके लागत पातक घाय ॥ १४८ १ 

रे मम रीति बिचितन्र यह तिथ नेनन को चेत । 

विष काजर निज खायके जिय ओरन को लेत ॥१६०॥ 

राते डोरन ते लससत चख चंचल इहि भाव । 

सलु बिवि पूना भरुन में खंजन बांध्यों भाय | १६१ ॥ 


बरुनी बन कवित्त | 


छुवतक्ों कोमल सिरिस की सी प्रांखुरी हैं खिन २ 
खरी खरकति जाती छाती हैं। निपट पभ्रन्यारी नेक हो- 
तिना दिये तें न्यारी अजो मटमाल की अनीसी इठा: 
ती हैं | मंडल तिलोछकी भरसि काजर करोदी भ्रति अंकुर 
सिंगार को जई सी उलझाती हैं । मेन सेन तीरन की 
फोकसी तरेरी तीखी तरुनी की बदगी वे बरगी गन जाती 
९१ ॥९१६९॥ 





क्‍ 
। 
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मज़र परेतें उसहइत छर भागद है लसत समुख सो 
कटाआ्छन सवेद है। कालिदास खोचन पियाले अब खो - | 
बातहीं पीतस के अंगर परसत बेद है। दोऊ हितकारी 
करि मोहत मुरारी जी को छकेई रइत लखे विरति भ- 
खेद है । चरन में एक गुग भेद नातोी तरुनी को बरुनी 
में बारनो में भोर कक भेद है । १६६ ॥ 
कैधों हग सागर के आ्रास पास स्थामताई ताकी के 
ये अंकुर उनश्हि दुति बाढ़े हैं । कंधों प्र म स्थारी जुग 
ताकेये चइंघा रची मील मनि सरनि की बारि दुखडाढ़े 
है ॥ दरति सुकवि तरुनी की बढरुनो न होते मेरे सन 
आावे ये विचार चित गाढ़े हैं | जेई जे निहारे मन तिन : 
के पकरिवे को देखो इन नेनन हजार हाथ का हैं॥ 
कछिख्यो सन नायक बनाव रसराज मसी केधों महा- 
मोहनी के मंत्र के बरत हैं । केधों नेग चोरन के क्षाथ 
की भ्रनूप भसी केधों स्थाम रंगन के अंगन के कन हैं॥ 
केधों ये पचास टूक सीवन को सार सुई कंधों कारे ता- 
रन के किरन के गन हैं । केधों रूप पंकज के जपर ये 
पंकरेखें केधीं नेन तरुनी के यरुनी सघन हैं ॥ १६५ | 
दोड़ा | ] 
कारें अनियादरे खरे कटकारे के भाव | 
अपकारे बरनी करत कप २ कारे घाव ॥ १६६ ॥ 
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पलक बर्सन। 
यों तारे लिय दगन वी सोक्षत पकलन साथ | 
सनभो मदन हिय सीस बिधु धरे लाज के हाथ | १६७ ) 
म्कुटी वर्णन कवित्त । 

केधों लागी पंकज के अंक पंक लीक किधों केसव 
मर्यंक अंक अंकित सुभाय को । जंत्र है सोह्याग को कि 
मंत्र अनुराग को कि संचन को बीज अध ऊरध अभाय 
को | आसन सिंगएर को कि काम की सरासन है सासन 
लिखो है प्रेम पूरन प्रभाय को | राख रुख वेख बिख बि- 
घम पिऊष में सुभामिनी की भौंहै किधों भौग हायभाय 
को | १६८॥ 





जे बिन पनच बिन करकी कसीस बिन चलत इसारे 
यह जिनको प्रसान है! आंखिन उछ्ता आय उर में क- 
रत घाय परत न टेखी षीब करत अमान हैं | बंक श्र- 
वलोकन की बानि औरई विधान कच्जल कलित जामें 
जचुर समान हैं | तासों मबरबस बेपें मेरे चित चंचल को 
प्यारी तेरी भोंडें केसी कहर कमान हैं॥ १६८ ॥ 

सोरभ सुगंध खास चंपकली नाखसिका की केधों अलि 
जरध तें अप्तन करत हैं ।कधों सुखचंद धर्मो वाहन कु- 
रंग कंध जुबवा मरकतन को मनहों हरत हैं ॥ केधों बल 








| 


भद्ध भाल कंचन के भाजन में दीम जुग नेनन को काजर 


>े |. 5 ० 
कंधों नन चातक्ष पं ऊनी घटा अंबुद की लाल मन छ- 


| 


आई, 
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परत हैं। भाभिनी को भोहैं क्रिघों कार की कब्मानग.स्रो 
हैं जिल्‍्ें टेखि सौतिन के प्रान निसरत हैं ॥ १७० ॥ 
केंघों रतिनायक की कुठिल कृपान केधीं बिरह 
भुजंगम के अंकुस विमल हैं । केधों वाल भलिन की अ- 
वली ललित लसे रंग रस भस्थो पिये आनत भमस है 2 


> स्‍किल्‍नन+-ज जनक लन+ ५9 ४5 


लिवे को कंधों छलवल हैं। कंधों भोरी भासिनी की रू- | 
कुटी बिराजे बंक केधों ये स्विंगार बेलिडी के दोझ | 


छल हैं ॥ ।+9१॥ 
अमल कमल पर गुंजत भ्रवर जुग प्रेम की तुलाकी , 


। सुभ डांडी जोडियत है | तनक मरयंकअंक लोचत चपल ; 


रति जरध को अच्छन को भाड़ रहियत है ॥ कंधीं भति | 
कराठ डाय भाव के वकोल थे हैं काम की कमान पिय 


: सन सोहियत हैं | सोभा रस भासन सिंगार रख आसन 


भाल वर्णन | 


। 

| 

। 

॥ 

| 

| 

की केधों मन भावती की भोंचे सोहियत हैं ॥ १७३२ १ । 
। 

केसव असोक किधों सुन्दर सिंगार लोक कमक के । 


' हार किधीं भानद के कंद को । सोभा को सुभाव किषों | 
ः प्रभा को प्रभाव देखि झोहे हरि राव ससखि नन्‍्दन शुनंझ 


: को ॥ चम्रकत चार रुचि गंगा को पुश्नन मानो चकचोोंच | 
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चित मति संदक्ष भमंद को । थशेज है सोह्ाम की कि 


भाज की सभा सुभ.ग भामिनी को भाल किधों भाग 
चार चनद को ॥ १७६ ॥ 

रूप की नदी में पार पाइवे को पारो है कि काम 
को अखारों है कि रति को भंडार है। लाल को मइल 
प्यारे मंडन के भ्रांखिन के पेठिबे को पेंहो है कि प्रेमरस 
सार है॥ राहु जानि बारन के भारन डेरानो यातें चंद्रमा 
को मानो अध खंड अवतार है। जोबन को दार के नि- 
काई को निकार भोरी गोरी को लिलार केधों सोभा 
की सिंगार है ॥ १७४ ! 

बेनी भानु तखत के रूप को बखत यह संभु राज 
लखत भंडार काम भाल को । आनद को कन्द केधों 


। 
। 
| 


सद को चनन्‍्द लसे दामिनी अमंद के किनारो सुधा | 


ताख को ॥ मोहिये को जंत्र केधों कामरू को मंत्र विधि 
रच्यो है खतंतर मनहरन गोपाल को । अतिहझ्ी विसाल 
केधों जोतिन को जाल यह प्यारी तेरो भाल है इरेया 
लाश साल को | १७५ ॥ 

करत उचःट पाट मंचन को मंत्र मनो ललित लि- 
खाट तेरो हरत दियान है । कालिदास विलसत सेंदुर 
को विन्दु चार सुन्दर गोबिन्द सन सोहन जियान है ॥ 
सोने तें सलो ने भाल भलक में सुन्दरो के लगमग दियो 
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से तिलक सखियान है। रा पे चलायो है मयह् जम- 


घर सो तो रहि गयो मेरे जान उर में सियान है ॥१७६॥ 

थापी केधों जस की जनमभूमि ससिवत उपञ्वत 
जहां सब सुझ़्त को जाल है। तिलक तरोवर की छाया 
सु कशप तरू रस के ग्रगारन को चअजिर रसाल है ॥ भाग 
के सो बासन सोह्वग केसो आसन है मोहती को सासनम 
क्यो ते बस लाल है। काम के तुरंगन की घाइ का ध- 
रमि यहै केधीं बलभद्र भोरी भामिनी को भाल है। (७७॥ 

भालविन्दु धर्णन। 


वर्ष चच्छ ते लगायो भयो गरु बंध जानि भुव सुत 
जैटे तकि उड़प नरिन्दु है| केधों रवि सारथी कुरंग रध 
सारधी भो केधों लिज मारी छर पर घरे १नटु है ॥ सोतिन 
को गये दहिये को दे दहम कम बलभद्र सभे सुख टेन 
दुख नलिनन्‍्दु है। राग पिय मन को पराग मुख पंकज को 
भामिनी के भाल कंधों केसर को विन्दु है ॥ (5८ # 

आज मुखचन्द पर राजत रुचिर विन्दु सोई ब्रणचन्द 
को बिकावबन सिताव की | छाजति छबीली ऋरूथि बरनि 
न जाय मो पे हरनी हितूजन के हिय को हिताव की ६ ' 
रति की गन रंभा की नम सची उशर बसी की नम बारि ३ 
डारियत उपसा किताब की | गालिव ग़ु्ञाव की न घं- 
कण के भाव को रही न ग्राफताव की न ताव माइताव 
की ॥ १७८ ॥ 
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। 'सबैया । 
| गईं सिगरी सुदिव ले रहों गृंथि मोसिन जो- 
लिंग काल में । कंकन किंकिनि जाप छरा हरा हेस 
| इमेल परे मते चाल में ॥ टोनो पष्यों कछ बैती प्रवीन 
सलोनों सरूप लखे किते बाल में | इन्ट्‌ जित्मी अरविन्द 
! जित्यो तू गोविन्द जित्यो इक विन्दु दे भाल में ॥ १८० ॥ 
|... जाल के भाल विभाल ट्ये रूग के मद को लसे विन्दु 
। सलौोना | लागिन जाय कुदीठ कहं यह हैत दियो मनो 
| नील दिठोना ॥ भावखत है विजयानन्द ज अपने मन की 
| चहै ह्रोतवा होना । कंज मे नेन खिले दुऋं देव्वि ये 
' खालची बीच अख्योी अलि छोता ॥ (८९ | 
! सोतलादाग क्लन--कवित्त । 
। परन मगड़ केघों सेटिके कलंक बैटो अंक में समेटि | 
के मखत बड़ भाग है| केधों रंगरेज मेन बाॉँधन विधिच 
बांध्यो केधों रूप सागर में कलकत माग है ॥ कीधों नये 
सोमा के बये हैं बीज रचि ९ कंचन की भूमि पे जटित 
पुष्य राग है । नाथ अनुराग है कि फ्स्यो मैन बाग है 
क्रि खोति को सोदाग है के सीतक्वा के! दाग है ११८२॥ 

' श्राधि सुभ लगन मुझरत अवधि धांधि विभुवन ») 
तवे को इक उपजाये हैं। केघों पांत लाखन की लागी 
विश्वमण्डल में मण्डल अख्ण्डल के तम मन भाधथे है. । 


अमजिमम मम न--+०++- ०. न्‍ 
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जोबन (ट्नेश के उदे में खुखो कंज नाथ तरपे मजे 
झोप के कनका विधवाश्रे हैं । ऋेद्दन वसीकर के जंच 
लिखि राखे केधों दाग सीतला के मुख ऊपर सो'ाव 
हैं। १८६३ ४ 

कंचन बहन लेरो तासे दास सीसला के कंधों +न 
जट़िया ने चनी जरि धरी हैं। कोमल कपोल केघों यम 
के पसीज भीजे भानद कनक केशरों छवि छोटे परी हैं ॥ 
बारि हारों रति बलिहारि डारों रति पति झख को 
चटा ते झानी प्रेम बुन्दें करी हैं । छोटी छोटी मोटी लेरे 
सुख पे खुघर स्यारो मानो लबा लाखन नखत जोति 
इुद्टी हैं ॥ (८४ १ 

भाग भरे भानन अनूप दाग सीतला के पैेव अनुराम 
किकिया परे कमकत हैं।तजर निगोड़िन की गडि गडि 
गाड़े परे आड़े करि पेन दीढड लोभ लपकत हैं ॥ जोबत 
किसान मुख खेत रूप बीज बोयो बीज भरे बुम्दन असोछ 
दमकत हैं। बदन के बेक्े पे महन कमनेती के चोटारे 
सदर चोटन चटा ये चमकस हैं ॥ १८५॥ 

केश बर्णन । 

कोसल धमल चल चीकने चिकुर चार चिलये तें 
चित चकचौंधघियत केसोदास । सुगहु रूवीली राधा छटे 
तें छुवें छबान कारे सटकारे हैं सुभाव ही सदा सुबास 2 


कडजरममंर मनन» ५33७५५.+५+--मनानममकवााकन५३8-3 ७५७७५» -33.-3५५+क 3 3५3५3 न--ननन-नन-न कम आजम अमरन-. 





| द ( भर ) 


| 'सवैया । 
) आज गई सिगरी मुदितें जे रहो गंधि मोसिन जो- 
। लिंग खाल में । कंकन किंकिनि छाप छरा हरा हेम 
। इलेल परे मते चाल में ॥ टोनो पद्यों कछ बैनो प्रबीन 
सलोनो सरूप लखे किते बाल में | इन्दु जित्मों अरविन्द 
जित्यो तू गोबिन्द जित्यो इक विन्दु दे भाल में ॥ १८० ॥ 
बाल के भाल विमाल दये रूग के मद को लसे विन्दु 
सलौना | लागिन जाय कुदीठ कह यह हैत दियो मनो 
नील दिदोना ॥ भावत है विजयानन्द ज अपने मन की 
चहै होतबा होना । कंज में नेन खिले दुइं देखि ये 
' खालची बीच अख्योी भ्रलि कोना ॥ १८१ | 
सोतलादाग वर्सन--कव वित्त । 
|... परम मथह कंघों मेटिके कलंक बेटो अंक में मसेटि 
“वी नखत बड़ भाग है| कंधों रंगरेज मेन बांधन्‌ विचित्र 
। आांध्यो केघों रूप सागर में कलकत भाग है ॥ केधों नये 
| सोमा के बये हैं बीज रचि ९ कंचन की भ्रूक्ति पे जटित 
पुष्प राग है । नाथ अनुताग है कि फूल्यों मेन बाग है 
क्िसोति को सोदाग है के सीतका के दाग है (१८२॥ 
| ' शाधथि सभ छगन मुछरत ऋक्‍धि वांधि विभुवन ओी- 
| तंथें को चक्र उपजाये हैं। कैधों पांत लालन की लागी 
| विश्वमफ्ठश में मण्डल अस्छुण्डल वे तन मन भथे हैं ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
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जोबन ई्नेश के छटे में खुस्ती कंज नाथ सतरपे मान्य 
झोम के, कनका जिथराये हैं । आहन यसीकर के उंच 
लिखि राखे केधों दाग सीतला के सुख ऊपर सोश जे 
हैं| १८६३ ॥ 

कंचव बटन लेरों तामे दाम सीसला के कंधों »म 
जटिया ने चनी जरि घरो हैं | कोमल कपोल केछों श्रम 
के पसीजे भीजे आनद कफनक क्रेघों छवि छोटे परी हैं ४ 
वारि हारों रति बलिदारि डारों रति पति झुख को 
चटा ते भानो प्रेम बुन्दें करी हैं । छोटो छोटी मोटी तेरे 
सुख पे सुघर प्यारो मानो लव! लाखन नश्वत जोति 
ऋूदी हैं ॥ १८४ ॥ 

भाग भरे भानन अनप दाग सीतला के थैव अनुराग 
फिमिया मे कमकत हैं। तजर निगोड़िन की गडि गडि 
शाड़े परे आद़े करि पेन ढीढ लोभ लपकत हैं॥ छोवबत 
किसाम मुख खेत रूप बीज बोयो बीज भरे मुम्दन ऋशक्षोल्ल 
दमकत हैं । बदन के बेफ़े पे भदन कमनेती के चोटारे 





सर चोटन चटा से चम्नकत हैं ॥ १८५॥ 
केश वर्णन । 
कोसल अमल चल चीकने चिकुर चार चितये तें 
चिस च्कचोंधियत केसोदास | भुगहु कृबीली राधा छूटे 
तें छुवें छबान कारे सटकारे हैं सुभाव ही सदा सबास 7 
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सुलि के प्रकास उपक्यास निसि बासर को कीगो है सुके- 
| सव सुबास जाय के अकास । यदृप्ि अनेक चन्द्र साथ 
मोरपच्छ तऊ जीत्यो एक चन्द्रमुख् रूप तेरे केस पास # 
कालिम्दी की घार निरधार है अधर मन अति के 
घरत या निकाई के नरेस हैं | जीते अधिराज खंडिडारे 
हैं सिखंड धन इन्‍्ट्र नील किरित कराई मा इमेस हैं ॥ 
एडिन लगत सेना हित को हरस करें देखत हरत रवि 
कम्त को कलेस हैं । चीकने सघत अँधियारे तें अधिक | 
कारे लसत लकछारे सटकारे तेरे केस हैं ॥ (८७॥ 
' कोमल कुटिल नोलमनि के सिखर चल बिमल बि- 
साल चारु चोकने न सरि के । सुन्दर उदार कच नपुर 
| तें झाय लागें उतर सघन मानो सुखमा सुभरि के ॥ णो- | 
| इन के काज शागे गोहन गोपाल डोले सोहन दिनेस 
| सम सोइन हैं इरि के । भोरन के हार भखत्‌ल केसे 
तार देखे ढीत निसतार छूटे बार ये कंवरि के ॥ १८८३ 
कारे सटकारे फटकारे चटकारे नेक धृप दे संवारे 
सुरसा समूह वसि गो । करोकिला कुछको सोहड् को 
कियो मेली मन कासीरास भौंरन को भाव नीको मसि 
गो ॥ सावन के घन बन सघन तसाल तरू तरनि तनजा 
ताईहि हेरि दिये इंसि गो ! तेरे तन रूप की तरंगिनो 
सरझूनि सन पेर बार पारन सेवारन में फंस गो ॥१८८॥ 
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जोवन सरोवर के कोमल सेवार मल काम तशु तृश्ष 
मखतूल केसे तार हैं। पंच सर सिंघुर के स्वाइ चोर भौर 
केघों केघों सीस सहज सिंगार रस साइ है ॥ माथे मार 
मरकत मनि की भयूखें कंधों कंधों घरे चन्द्र को तिमिर 
पर वार हैं । लामें २ जामें जोत लता के बितान केधों 
केधों स्थाम वरन छबीली छूटे बार हैं ॥ १८० ॥ 

लामे लक्षकारे सटकारे सुकुमारे कारे रूगमद धारे 
मखतूल के से तार हैं । तसके निवास केघों तामरस प्र- 
कास के सिंगार के सरोवर में सुधरे सेवार हैं॥ मार सिर 
मौर के मुबारक ये भर केधों चातुरी के चौंर मन में 
चक के सार हैं। ससि के समीप केधों राहु की रसखन सी 
है नागिन के वार के सोहागिन के बार हैं ॥ १८१ ॥ 

लट बणन। 

देखे मुख चन्द दुति मन्द सी लगति अति लोचन 
विलोओशे सगसावक सरफ है । सोने फेसे पात गात दे- 
खत लजात जात मेनका न फच्दी जात रूपऊझ तरफ है ॥ 
मोती मोर बेसर को लसे लाल भोठन पे जेसे मलि विम्य 
डिग बुन्दन यरफ है। नेक भीनी लट वाकी लपटी कपो- 
खन ये सानो मेन आरसी में फारसी हरफ है। (८२४ 

निकसी कलंकित कलंक रेख छीन है के बदन ससी 
में हग देखे भठकत है । केधों अखि वाल पांति चलि 





है; केधघों करतल रसरालज राखे माथे दोऊ दीभत दि- 
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जक्ती कल टिंग आअघर अस्तीकी मागमिनी सी छट्कत है ॥ 


प्रति सिलिये को भुग जामिनी पसाश्यी एक सोति जिस 
चाह की चटक चटकत है | मेन बट नागर लकुट मय 
कंठ कैधों कारी सटकारी प्यारी लट लटकत है ११८६॥ 
: छोटी २ जुलफे हद ओरन मरोर राखी केधों सुख 
कंज में मधुप अरुझाने हैं ; केधीं चन्द सण्हल पे पीवषम 
पियख झाए नागिनि के छोना सूगसद लगटाने हैं ॥ 
केघधों कास कंजर के अंकुस सुभग बने भूमि के घरे हैं 
रतिराज पहिचाने हैं । केधों सिसु स्वाम के सिपाही 
दोऊ ऐन खनी खेच २ खंजर थे कौन ऐ खिसाने हैं ॥ 
हग सीन यामिवे को बंसी यक्ष सच्ची केधों नागिनि 
की बच्ची पीवे ध्स्त भसनन्‍्द है। प्रेम के कपाट खोलिये 
की आंकुसो है कंधों कधीं ये प्रसाद मन फासिवें को 
फन्‍्द है । रूप के जहाज बीच लंगर रूग्यी है कंधों मो- 
छुनी सहल यर लसत कमन्द है । चन्द की चटठक पे सु- 
राहु की सटक परी लटकि रहे हैं लट माहव पसन्द है॥ 
पाटो वर्णन | 
केधों बेनो पत्रयी के फन दुए ओर केधों रथ दश 
रोकियवे को रूप भप घाटी है । सुख बिध्ठु तान के बि- 
तान जुम मेरे जान कमल के ऊपर सेवारन को टाटी 
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नैस तातें ललित लिखाटी है । एशी आगे सोहन सयूर 


से निरसख्ति नायें सघन के घन पटली की परि पाटी है ॥ 


शते सेत फलन की उलझी ललित पांति केधों चारु 
जीबन सहीपति को वांटी है । कालिदास आख पास 
डिलसे सलोनी स्याम केधों काम कुटिश बह्ठेल्िया की 
ठाटी है। एरी झूगमेनी इरिमसन अ्रटकायवते को केधों 
पाठ परी बेगी घाटडी की घाटी है । प्रेम रख पाटी 


सोहे प्यारी तेरी पाटी केधों चार वर संत्र बीज बोपबे 
की याटी है ॥ १८७ ॥ 


केधों रसनायक बिहंगम के जुग पच्छ केधों प्रति- 
पच्छ सोति जन के समोद के | केधों तम पुरि ईद कला 
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| 


धर तें छप्यो आय कंघों विप्र बालक दिवाकर के गोद : 


के ॥ पमंराभ केधों स्याम वेद के अनप खंड कैघीं काम 
नट के खेलीना मन मोद के । पाटी के बिभाग सोहे 
पिय के अटल भाग नोर भरे मानो चारु पटल पयोद के। 

दरस दरस को परस होत वलिभद्ठ केधीं है सरख 
सलासन झुर भान की । रश्नसराज पच्छी केसे से खंड 
केसे सोरै ठाकि बैठो छपाकर मंचक वितान की ॥ तम 


के प्टल लपटाने हैं मुकुट सों कि सरस अर्दविनी क- 


सौटी प्रंच बान की ।पाटी तेरी तरुनी जुगल ऐसी राजे 


५-० ९००७५ “क+»»%ा-म क १ कम जन >लन «पान कन»>«ण लग“ कमल ». ०० ०+ “ 


मानी जामी जुअ जसुता शिद्धा रतन सान की ॥१९८॥ | 
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सांग बर्णन | 


पदचिलेद्ी ललना नवेली अलबेली रची रचना सि- ' 


अन्त की सहेलिन को संग है | काशिदास केसी पाटी : 


चाटत बनी है घनो अलक अनप बनी बन्दन को रंग 


है| देखि मन सुन्दर गोविन्द को मगन भयो केसी बनि 
झाई सन सोहनी की संग है । ले चल्यो दुसाखा सुनि 


दीपक जगायवे को जोबन महीपति के भागे हो अनंग 
है ॥२००॥ 


तम॒ के विपिन में सरल पंथ सत्विक को केघों नील- । 


गिरि पर गंगा जू की धार है। केधों बनवारो बीच रा- 
जत रजत रेख केधों चनन्‍द कीनो अश्कार को प्रहार है॥ 


नापति सिंगार भूमि डोरी हासरस केघों वस्तभद्र को- : 


बन्‍न नब्मक 


रति की लोक सुकुमार है । पय की है सार घनसार की : 


झसार मांग अस्त की धापगा उपाई करतार है ॥२०१॥ 
ढोषडा। 
लाल भांग पटिया नहों मदन जगत को सार । 
धसित फरी पे ले धरी रकत भरी तरवार ॥३०२॥ - 
बेयो बर्शन--कवित्त । 
पीठ तन ताबतदी दीठ तन उस लेती फेल के विरहइ 
बिख रोस २ घावतो | छिनक में केतिन के कैसी उतपात 


झोतो एतो कोछ गाणड़ी कहा तें ठंढ़ि ख्यावतो ॥ इशर | 


न ननीजभयाण यथा था भा लय जा लिन िनशिननी शनि नननन तन 
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दोहाई थो पे होती ऐसी व्याली तो पे काली को गणजेया 
कान्ह केसे के कहावतो । सदु सुसकाम मंत्र जानती न 
राधे तो पे बेनी के टउसन हज बसन ज पावतो ॥ २०६ 8 
शांवी लइ्षकारी अति कारी सुकुमारी सखियआान ने 
सुधारी मश्त मधुप की सेनी है। डारत कलंकरहि कसखा- 
निधि निचोरि कंधों कैधों भन धीरज बिदारिवे की छेनी | 
है। नागरि सनाल सुखकंज तें लगी है केधों केधों कारी 
मभागिनी निपट सुख टेनौ है। कीनो तम पान के तभी- 


: पति के पाछे परी कैघों अंधकार धार केधों यह बैनी 


, कम कि के >णमपागन बन धारक -+ गेम नम 2“ मक क्लिक: कप ररजक का नमन, हो जेल लक नउपकल # ननलन>णप 


रे ॥२०४ ॥ 

कंचन की सांटी पर काजर की धार मानो रुपमाल 
पर अलि माल सलटकत है । श्रीपति भनत केधों केसर | 
के खंभ पे सदंभ एक मरकत लरी चटकत है केधीं रति 
नायक के पाट पे सिंगार लीक देखि कवितान की सु 
मति फटकत है । कारी सटकारी बेनी पीठ पे सजत 
कैधों रंगी रंग पाटी पे भुजंगी सटकत है ॥ १०५ ॥ | 

बेनी नव वाल की बनाय गुद्दी बलभट्ट कुसुम ग्ररत 
पाट मन मोडियत है । कारी सटकारी नीकी राजति 
नितंब नीचे पत्रग की नारिन को देह दोहियत है ॥ 
साल्विक सिताई असिताई तेज तामस को राज सरताई 
मिलि रूप रोहियत है। घरत तिशुन वपु चिभुवन जीतबे 
को मानो महा भाया को सरीर सोहियत है ॥ २०६ ॥ 
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लामी शहकारी बहु पेचन की भारो औं गरक सीधे 
सारी न्यारी असिसशय कोॉंक की । यरनों कहाक्षीं ओप 
मदन की घोष फेधों इन्द्र करि कोष तरशनी एक झोक 
की ॥ मटुआा को सांटो केधों भ्राशलम सधापने को कहा 
लो बखानीं हों पत्यी न विधि कोक की | नागिन के 
(हमिर छपाकर में छाव रही कटि पर बेनी के निसेनी 
सुरलोक की ॥ २०७ ॥ 

रैन की उनीदी राधे सोवति सकारे भये कौनी पट | 
तानि परी पायन लो मुख तें । भोघ तें उलट बैनी कंठ | 
के उर ड्वेके जानु हो छवान छू के लागी सभे रुखतें ॥ 
सुरति ख्रसर रति जोबन के महा जोर जीति भगवन्त | 
अरसाव राखी सउख तें । हर की हराय सानो माल मठ 
करन की राखी है उतारि मेन चंपा के धनुखतें 0 ०८॥ 
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| 
जूरा वर्णन । 
अ्रचाज कला कलाधर धघरि राखी पीछे केधीं सुर- | 
भागजा निकर बेर कांध्यो है। केधों भद्विकारे लद़कारे 
ते सच रवारे सुधाकर जानि के नवीन नेह नाध्यो है ॥ 
कंधों कंज कोस ढिग अलि यंज गुंजत हैं मंजुन मनेज 
मसग जानि सर साध्या है। दीकने त्रिकुर चारु चचर चहे 
जुरो श्याम ऐठ गेंठ खटनि सपेट मन बांध्यो है १२०८६ 
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आंकुस सेंवारिवे को परा है । कंचन को गुटिका सो 
पाटी पारिवे को शाख्यो केधों सालमाम को सरूप रुप 
सरः है ॥ केधों सती करत तपस्या तीर कालिन्दी के 
हनदा कोसो फल देखियत मन झूरा है । चीकने चटक 
मटकात कारे स्वामझ तें ऐसो सीस प्यारी के विराजमान 
जरा है ॥ २११० ॥ 


सौस फूल वर्णन। 


जगर मगर झोत जमुना को जल केधों कोकनढ 
कमनीय प्रन प्रभनि को । सुकवि रतन केधों राजत 
रतन बर कारी कुकलीस फनि ऊपर फ़वनि को । केधों 
सुरभाग परभान भोरही को स्षेधों उच्यो भौमतर दे तन्‌- 
भव तरनि को । कोधों प्रान प्यारी की सँकारी पारी पा- 
टिन में सोहत सुभग सीस फुछ लाल मभि को ॥ १११३॥ 
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| अंग २ भूखन जराव के जगलगात चौकी चमकत 
छवि छाजे भाल गंड की । सारी जरतारी की किमारी 
सुकुमारि की है पसरी किरिन रुचि राजत प्रचंड की ॥ 


भाल के तद्तत देवख्यो सोइत सोकह्याग ताको छच है छ- 


बोली शट शागे दुति दंड की | सोस फूल सोस देविरा- 





केषों सांप पीडुरी है फ्रम उशसाय बेठो केधों काम 


जत दिनेस कैधों सघन घन उपर रुदे है मार्तंड की २११२४ 


बज 





भ्‌ 


६ ६० ) 
सर्वाह् वर्णन । 

झन्द केसो भाग भाल शगुटी कमान ऐसी मेन केसे 
पैने सर नेतनि बविलास हैं। मासिका सरोज गंध बाह़ 
से सुगंध बाह दाखो थे दसन कैसो बीचुरी सो हास है | 
माई रसो ग्रीवा भुज पान से उदर अर पंकज से पाय 
शति इंस के से जास है| देखी है गोपाल एक गोपिका में 
देवता सी सोने सो सरीर सब सॉधे कीशी ब्रास है।२१३॥ 
कंज से चरन देवगढ़ी से गुलुफ सुभ कदली से जंघ 
कटि सिंह पहुंचत है। नाभी हैं गंभीर व्याल रोमावली 
क्रम क्ुच भुज ग्रीव भाप कसी ठोढ़ी बिलसत है ॥ मुख- 
शन्द विस्वाधर चौंका चारु सुक नाक खंज मोन नेनन 
जंकाई अधिकत है| भाल भाधी विधु भाग करन अरूत 

कूप बेनी पिकबैनी जू की भूमि परसत है ॥२१४॥ 
अधचहिन खिजावत हैं सूगन लरावत हैं सुकन पढ़ा- 
बल हैं नेक ना टरत हैं । कवह्ठ के संख् पूरि संभु जू की 
| बैवा करें कब के कुंड बड़ि सिंहन घरत हैं| कवहं के 
कदलोी के खंभ स्रो लपेटि जंघ कवहं के कंज माथे राछि 
। बचहरत हैं । जा दिन तें नहात चार भांख भई ता टन 

॥ हें सरावरों सो भांति २ भावना करत है ॥ ३१५१५ 

अभूखन जराइव के पायन झनोट शोट कंचन अजप ' 
| रूप स्रांचे दी को ढारी सी । घुधरू पायल घर जेहर बि- 





->+->>+ते>तत>+ 
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राजे और छाते इुद घंटिका निहारि भति हारोसी।॥ 
जंठ कंठमाश साये बेंदी लाल लाल को है भाल की 
दिनेस दुरति टेसे लगे तारी सी। मभिमय ध्यारी मणछ- 
सिख सलजियाशी निसिकारी मील सारी जगमगति 
दिवारी सी ॥ ११६ ॥ 
दीहा। 
सुख छवि निरखि चकोर अरु सम पानिय लखि सीन । 
पद पंकज टेखत भँवर होत नयन रस लीन १ २१७ ।! 
अंगे सुगंध वर्णन--कवित्त । 

कमल बदन कर नवन चरण कुच प्रण कुरंग सद 
टगनि शिलास है। भझूगुटी कुटिल कच मेचक सुगंध मई 
कंद कलिका से दंत चंदन सो हास है ॥ कंकुम सरीर 
कुमकुमा मीको खेद गीर अ्म्बर को केसोदास भ्स्वर 
| विकास है। सन के रखन विधि कीधों इष्ट देवता भ्रहष्ट 
गत दुतिका कि सहज सुबास है। ९१८ ॥ 

फुले है न सरद सरोण इह्ि समे कह फले है न फूल 
फेली सोरभ कहते कौ | चंपक घलीन मिली मालतीन 
अवशलोन केसर परसि पौन आयो ना सहांते हो ॥ भोश्यो 
है न घनसार खोल्यो न कुरंगसार सोरभ अपार पारा 
चार क्रो जहां ते हो। बलम रखसिक इस जानी लपटानी 
रानी आई रंगसहल तें लिलन उच्ठां ते हो ॥ २१८ ॥ 


सकलकलिलननानिनान-+०3+० 
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( ६४) 


खमुना थी ग्रायनन भारव में जाइतन भोश्य की 
सीर लिपटे से लब्चि पाये हैं| संत सुकदि सुर आज 
पदल्िनि तेरे रूए के तरंगति अमंग दरसाजे हैं | वाहर 
कढ़न कहे तोसो है भवानी कौन से|े बदनामी घेर | 
चर २ छात्रे है। पटकी लपट सप॒टति ता दिना ते भराज | 
सानो उस सक्ित शुर्ाव छिरंकाये हैं | १५० ६ 

सुकुमारता वर्णन । 

कंज रख पांवढ़े पे कसकि भरति पाथ जो पे कहों | 
खायो जात भाग अंगनाई को । शाहि तुम कहत सु 
कॉोंगलज्वा»ई कंजन मे घरही में साने उडर भौंर की अवाई 
को ॥ और गुन कढ़ि कहां सो कहों खास वाके वारने 
भयो है दिया मात की भोराई को । जहां २ मंजुत वहन 
विकसात बाकी तहां ९ जान्यो जात जगम शुर्हाई को | : 


। 


सोरह शृद्वार वर्शन । ् 
भोतिन सो भरी साग सीस ऋुश टीको दिये बेसर | 
सरोना छूबि सारी जरतारी की | मोतिनग को हार साख ! 
फ्रल के इमेश हेस कंकन जराद कृषि आरसी निह्ारो । 
की ॥ भरमी सुकति कटि किंकिनो रसाक् बादी जेहर । 
ओऔ पावजेद सोभा सुधाकारो की । विछेया अगौर राजे 
फोहस सिंयार साजे मोझी भग भोहन को देखि दुति 
धारो की ॥ १२१ ॥ 
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( ६४ ) 

विछिया अनोट बांजे घुधुरू जराय जरी जैधरि छ 
बीलो कद घंटिका की जरलिका । सृदरी उदःर पौंची 
कंकन भौर चूरी चारु कंठ कठमाल ह(र परहिंरे गोपा- 
लिका 8 बेनी फल मीस फल मांग फल कर्मफल खुटिला 
तिलक नीको सोती साहे बॉलिका । कैसोड्रास नील 


बास जोति जगमगि कही टेह धरे स्थाम संग मातो 
दीपमालिका ह॥ ३५३ ॥ 


केचों यह केसव सिंगार की है सिद्धि किधों भाग 

की सबेली के सोक्राग को चुह्ाव है। लाल २ भांतिन हे 

प्रीतिढ़ी की भ्रभिलाख पहिरे बनाय किधों सोसा को 

झुभाष ९॥ जोबन की जाया किधों माया मन भोहिवे 

की काया किधी लाज की कि लाज हो को आव है। 

रूपी जरकसी जगप्रगत सरीर कैधों भूखन जरावही 
की जोति को जराव है ॥ २२४ 8 


दोहा । 


संग्रह कियो अजान यह, रस प्रंथन ले सार । 

कमिद्दो चुक सुजान पति, करिदो ले परचार ॥ २२४ । 

संवत्‌ जुग जुग अंक महि फासुन भानन्दकन्द । 

यह मनोज की संजरो बिकसी हेत मलिन्द | २२६ ॥ 
इति श्री मनो जमंजव्योौचतुर्थ कलिका समासा । 
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घड़ियां वचुत बढ़ियां । 





काशी कैट इफेरफ न इसआना नवमी 7 ए २० - "पट 


बिदित हो कि अमेरिका कौ बनी हुई 
घड़ियां हमारे पास डिक्रो के लिये मीजद है , 
हमारे कार्यालय में “नेलसन”! कम्पनी के 
घड़िये हैं जिन को मजबूतो ओर चाल को 
दुरुस्तो जगत में प्रसिद्द है, डन में सेकगड को 
सूई भी रहती और सूड्यों के चलाने की कल ' 
भी है तथा हरघड़ो के साथ एक कमानी भौर : 
एक शोशा भ्रधिक रिया जाता है कि टूटने | 
फटने पर क्राम आवे।घड़ी का कैप भौ बहत 
उत्तम और वजबूत चना है मूल्य केवल १०) 
डाक महसूल ओर सनोआर्डर ॥) अर्थात्‌ बे- 
ल्यूपेयेव में १०॥) बेठेगा दूमरे प्रकार को जैबी 
घड़ियां 9,, ८) को भी हैं, ये भी चाल को 
उत्तम भोर मजबूत हैं। जो मइाशय घड़े के 
साथ चेन भो चाहें स्पष्ट लिख भेजें कि रूपइ ला 
चाहिये या सोनहला, दास )) से १) तक है। 
मेनेजर भारत ावन---व ना रस । 
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